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| "नियन्त्रित अग्नि और नियन्त्रित बिजली ही लाभदायक होती 
| । अनियन्त्रित अग्नि या बिजली सभी सर्वनाश के हेतु हैं”-यह 
| ज्र्वविदित है। “सर्वत्र अवैध काम की ही निन्दा है, वैध काम तो 
, परमेश्वर का स्वरूप है। संसार में बड़े-बड़े महापुरुष, महादेवियाँ 
व्यवहारतः काम से उत्पन्न होते हैं, इसमें किसी का मतभेद नहीं, किन्तु 
बह सब बैध काम से नियन्त्रित-संयत काम का ही परिणाम है। 
अतएब काम-शिक्षा आवश्यक नहीं, आवश्यकता है शास्रीय विधि- 
निषेध के ज्ञान की और उसके पालन की । उसी से उत्तमोत्तम महापुरुषों 
का जन्म हो सकेगा ।”--पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की 
उपर्युक्त पंक्तियों में “काम” के सम्बन्ध में भारतीय विचारधारा का स्पष्ट 
दिग्दर्शन है। 
आचार्य रजनीश की निम्नलिखित पंक्तियों से उनके विचार भी 
स्ट परिलक्षित होते हैं : “परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होने पर 
र मुक्ति होगी। जितनी अस्वीकृति होगी, उतने बँधते चले 
i 
पर इसका जवाब कितना सही है, जिसके आज भी भारतीय 
रतिहास और पुराण साक्षी हैं। 


कि “काम की परिपूर्ण हृदय से स्वीकृतिवालों की कभी भी कमी 


रही। ऐल पुरूरवा ने उर्वशी के काम को पूर्ण >> से | 


| कर लिया वा। दुष्यन्त, ययाति आदिकों ने भी अनन्त यैवो के साथ 
पूर्णहदय से काम को स्वीकृत किया। इनद्रादि देवता विविध चैभवों के 
साथ अमृत-पान करते हुए नन्दनवन, कामधेनु, चिन्तामणि की उपस्थिति 
जे रुम्घा, उर्वशी, इन्द्राणी तरभूति ललनाओं के काम में परिपूर्ण हृदय से 
हो अवृत होते हैं। दरिद्र मर्त्यलोक में तो यह वैभव, वह सामयी, वह 
सौन्दर्य सम्भव नहीं। वैसी सम्भोग-सामर्थ्य भी आज उपलब्ध नहीं । 
छिन्त उन बढ़े-बड़े अनुभवियों को भी कहना पड़ा कि जैसे घृत की 
आहुति से अग्नि का निर्वाण सम्भव नहीं, यैसे ही काम-सम्भोग से 
तृप्ति भी सम्भव नहीं, बल्कि उससे कामाग्नि और बढ़ती है। 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कूष्णवत्पेव भूय एवाभिवर्थते ।। 
काम आसक्ति और वासना से समन्वित होता है, जब कि प्रेम 
शुद्ध, निर्मल एवं पवित्र है । उसमें लौकिक स्वार्थ की गन्ध नहीं होती । 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की भावनाओं से 
वह आप्लावित होता है और 
जन्म-अन्मान्तर की साधनाओं के फलस्वरूप ही उसका जीवन में 
द 
हका र अ में का परका 
काम प्राणिमात्र का 
शिक्षा के ही संसार के समस्त आह है; नो विना किसी प्रयास और 
कोई उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। भारतीय. ै। इसीलिए उसको 
ने उसे जीवन का एक महण अङ ऋषि-महर्षियो 
कल्याण के निमित्त और छ, ग है! मालव के सर्वविध 
की दृष्टि से जहाँ चार-प्रकार 


| कग 


३ कुछ बचता ही नहों। जो कुछ भी है, जह इन चतुर्विध पुरुषार्थो में 
है| सोधित है। फिर आचार्य रजनीशजी का यह कहना कि “साधु, 
झल्तों, ऋषि-महर्षियो एवं शास्रकारो ने काम की निन्दा की, काम को 
गालियां दीं और इसे दूषित बताया' यह कहाँ तक सही है? 
कांचन-कामिनी, यश-वैभव तवा धन-सम्पतति संसार की लौकिक 
उपलब्धियाँ काम हो तो हैं, जिनका महत्त्व हमारे जीवन में स्पष्ट है। 
फिर इनकी बुराई या निन्दा का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है? पर हाँ, 
इतना अवश्य है कि भारतीय मनीषी और शाखकार एक अनियन्त्रित 
| समाज का सृजन करने में रुचि नहीं रखते | वे काम को नियन्त्रित 
अवश्य करना चाहते है, जो व्यक्ति के कल्याण का साधन बन सके । 
अस्तुत पुस्तक में ही अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी की ये पंक्तियाँ 
इसे और भी स्पष्ट कर सकेंगी-- 

“काम और सेक्स को जानने या समझने की मनाही कहीं भी 
शाखों में नहीं हैं । काम ही क्या, एक नगण्य तृण का भी विचार करना 
और उसके तत्व को समझना परमात्म-ान में उपयोगी है । किन्तु ज्ञान 
और समझदारी को ऊँची बातें करके भी खी-पुरुष के बीच की दीवार 
मिटाना, सबको नंगा रहकर परस्पर व्यवहार की शिक्षा देना कभी 
लाभदायक नहीं हो सकता । इससे ज्ञान थोड़ा होगा, अज्ञान ज्यादा 
बढ़ेगा । मनुष्य का जन्म काम से होता है, यह सभी लोग जानते हैं। 
+ क 

काम घ 
नियन्त्रित करके इससे शक्ति प्राप्त करते हैं ।'” नहीं करते, इसे 


` _ और तो और, भारतीय साहित्यकारों ने se और काम को 


oy के साहित्य में भरी हैं 
ony rons br 


में विश्व के साहित्यिकों द्वारा श्रद्धापूर्वक अवलोकन किया जाता रहा है, 
कया वह सब भारतीय परम्परा में 'काम' की उपेक्षा का ही परिचायक है? 
“काम' तो एक स्वाभाविक स्थिति है, जिसकी ओर व्यक्ति 
आपसे आप अरबस खिंच जाता है। इसीलिए काम जहाँ एक ओर 
अलौकिक लक्ष्य या उद्देश्य के रूप में है, वहीं दूसरी ओर यह 
पारमार्थिक साधन भी है। यह मनुष्य-जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति 
में भी सहायक होता है। पर वह सहयोग एक अनियन्त्रित काम द्वारा 
नहीं हो सकता । यही कारण है कि भारतीय शा्रकारों तथा ऋषि- 
मुनियों ने काम को नियन्त्रित करने का प्रयास किया और वैध काम को 


थे। स्वयं वात्स्यायन बाल-बरहाचारी था, जिसका वर्णन अत्यन्त 
मनोवैज्ञानिक है। और तो क्या, संयमित काम को तो परमेश्वर का 


FE 
रेम, गुरु प्रेम, माता-पिता का प्रेम, आई-बहन का अम तथा राषट्र-ब्रेस 
आदि प्रेम की काम से तुलना नहीं कौ जा सकती । अत्यन्त कामुक 
प्राणी की भी मातृ-दर्शन से कामवृत्ति कुण्ठित हो जाती है, अर्थात्‌ 
आता के समक्ष उसकी काम-भावना नहीं रहती । 

स्वमौजी के शब्दों में 'प्रेम' नित्य यस्तु है, वह आत्मा का 
स्वरूप ही है । जैसे चिद्रूपता, आनन्दरूपता आत्मा का स्वरूप है वैसे 
ही ग्रेमास्पदता, प्रेमरूपता भी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है । अविद्या 
का व्यवधान मिट जाने पर बह सूर्य के सामन चमक उठता है और 
बही सत्त्वप्रधान आत्मा-परमात्मा, गुरु तथा माता-पिता आदि के सम्बन्ध 
से परम पवित्र हो जाता है। 

अत: निष्कर्ष यह है कि भारतीय परम्परा, में ऋषि-मुनियों ने 
"काम' की उपेक्षा नहीं की, बल्कि इसे नियन्त्रित करने का प्रयास 
किया, जिससे विवेकशील मानव इसका सदुपयोग कर सकें और 
“काम' को भी अपने आत्यन्तिक कल्याण और लाभ में सहायक बना 
सकें। 

हम आचार्य रजनीश के भी आभारी हैं, जिन्होंने अपने विचारों 

ह जनता जनार्दन के समक्ष रखा, जिससे उत््रेरित होकर ही धर्मसम्राट 

करपात्रीजी महाराज ने 'काम' और 'सम्भोग' जैसे भौतिक विषयों पर 

परम्परागत भारतीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया तथा रहस्यपूर्ण 
तथ्वों को तर्क और युक्तयो की भिति पर आधृत कर जनता-जनार्दन 
की सेवा में अर्पित किया, जिससे मानव भमित न होकर अपने 
कल्याण का सही मार्ग प्राप्त कर सके । 

आशा है, पाठक इसे लाभान्वित होंगे। 


se 


प्रथम प्रकरण 


कोई पुरुष अपनी प्रिय भार्या का आलिङ्गन कर आलिङ्गन-जनित 
आनन्द- सिन्धु में निमग्न हो आन्तर, बाह्य सब कुछ भूल जाता है । इसी तरह 
जीवात्मा सुषुप्ति-दशा में परमात्मा से मिलकर आन्तर, बाह्य सब कुछ भूल 
जाता है । श्रुतियाँ भी ख्री-पुरुष-मिलन को जीव-परमात्म-मिलन के उदाहरणरूप 
में प्रस्तूत करती है--प्रियया भार्यया संपरिष्वतो नान्तरं किञ्चन वेद न 
किन्तु इस सम्बन्ध में आचार्य रजनीश की “सम्भोग से समाधि की 
ओर” वि न पेपर और रात होने पर भी कााविकता 
से परे हैं। साथ ही कुछ ऐसी भी बातें हैं, जिनका शख््रीय वचनों से कोई 
विरोध न होने पर भी उनका प्रतिपादन इस ढंग से हुआ है कि सामान्यतः 
उनका अनुकरण करने वाले पथ-भ्रष्ट होकर अकल्याण के भागी बनेंगे। वे 
लिखते है : “आजतक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, 
वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने, इस निषेध मे मनुष्य के भीतर 
प्रेम के जन्म की सम्भावना नष्ट कर दी; क्योंकि सचाई यह है कि प्रेम की 
सारी यात्रा का प्राथमिक बिन्दु काम है, सेक्स है। मेम की यात्रा का जन्म 
गज्ोजी--जहाँ से गङ्गा पैदा होगी--्रेम की, वह सेकस है, वह काम है और 
उसके सब दुश्मन है। सारी संस्कृतया, सारे धर्म, सारे गुरु और सारे 
महात्माओं ने तो गङ्गोत्री पर ही चोट कर दी । वहीं रोक दिया--"पाप है 
काम, अधम है काम, जहर है काम ।” 
श रजनीश की इन पंक्तियों में उनके विचार स्पष्ट परिलक्षित होते है । 
तता है, शाखीय सिद्धान्तों को विना समझे प्राचीन आचारयों, पहर्षियों, 


हे अर कह र पर जो आक्रोश व्यक्त किया सच अ है, वह 


क्या सम्भोग से समाध | 
“शाखों कौ दृष्टि से काम सर्वथा निन्दनीय नहीं। वहाँ तो उसी 
म न Ph मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषों में एक पुरुषार्थ माना गया 
है. जिसका प्रतिपादन अगणित श्रुतियों द्वारा किया गया है । तुरविध पुषा 
के अभाव में मनुष्य-जीवन की पूर्णता हों नहीं होती, वह अधूरा रह जाता है। 
स्वयं भगवान्‌ धर्मं से अविरुद्ध काम को अपना स्वरूप बतलाते हैं 
धर्माविरुद्धो लोकेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । (गीता ७.११) 
कारो से निर्विशेष रस के अनुभव करने से पूर्व सविशेष रस का 
अनुभव करना आवश्यक समझा । इसलिए साहित्य-शाख्र के माध्यम से 
श्रृक्तर, वीर, करुण, हास्य आदि नौ प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। 
इनमें 'शङगार' को हो प्रधानता दी गयी है, जो खरी-पुरुषरूप नायिका-नायक 
के परस्पर सम्बन्ध से हो व्यक्त होता है किन्तु खर-पुरुष-सम्बन्धजन्य वह 
रस-निष्पति भी सर्वकारण परमानन्दरूप परमेश्वरमूलक ही है। 
Bess खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि 
के परयन्त्यभि सविशन्ति। 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्रपश्ष आनन्दरूप परमात्मा से उत्पन्न होता है, उसी से 
Poco मे में प्रविलीन हो जाता है । अतएव जैसे समुद्र 
से निर्मित समुद से अतिरिक्त कुछ नहीं, समुद्ररूप ही हैं, सुवर्ण 
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र्म प्रकरण ee] 
अन्तःकरण सौ-पुरुष के स्वरूप एवं रूप-गंधादि गुणों में विराजमान एवं 
उससे अवच्छित्न चैतन्य को ही ग्रहण करता है, न कि उसके रूप-गंधादि 
सत गुणों को । कोई भी व्यक्ति अपना अधिलबित पदार्थ, जिसकी आति के 
लिए वह अत्यन्त व्यग्र रहता है, यदि अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर लेता है 
तो कुछ क्षण के लिए उसको वह तृष्णा उपक्षीण हो जाती है। फलस्वरूप 
उन्हीं क्षणों में उसका अन्तःकरण अन्तर्भुख एवं विशुद्ध सत्वात्मक हो जाता 
है। उसी समय उस अन्तर्मुख अन्तःकरण पर आत्मस्वरूप आनन्द भी प्रकट 
हो जाता है। 

ज्ञातव्य है कि यहाँ तृष्णा की समाप्ति क्षणिक होने से वह सुख भी 
क्षणिक ही होता है, उसमें किसी तरह का स्वायित्व नहीं होता । वस्तु जितनी 
हौ अधिक अभिलषित होती है, उसके पराप्त होने पर उतनी ही अधिक 
नती गह ह ह पत आती है। 
जसे सुपुष्तिदशा में सर्वाधिक आनन्द तया शान्ति मिलती है वैसे ही जागृत 
काम में खौ-पुरुष की परस्पर प्राप्ति की अभिलाषा होती है। फिर दोनों के 
परस्पर सम्मिलन से अधिकाधिक तृष्णा को एकबार निवृत्ति से मन में पर्ण 
उत्कृष्ट अन्तर्मुखता एवं एकाग्रता भी आ जाती है। इसलिए उस समय 
क्षणभर के लिए सर्वाधिक आनन्द का ब्स्फुरण होता है। पुरुष को सरी में 
शनेवाला खरौ से अवच्छित्र चैतन्य एवं ख्री को त 8१४४४ 
चैतन्य उत्कृष्ट आनन्दरूप में भासमान होता है । वस्तुत: यहाँ थी ख््ी-पुरुष 
दोनों में आनन्दरूपता नहीं, आनन्दरूपता की नति ही है । अतएव सिद्धान्ततः 
चित्त की एकाग्रता और सावधानी से निरीक्षण करने पर उस समय आत्मा का 
दर्शन किया जा सकता है : b 


जत्‌ जिस नित्वनर्विकल्य बोध वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द, 


क्‍या सम्भोग से समाधि 
की म॑चुन-सुखों और तत्‌-तत्‌ अवस्थाओं को जाना जाता है, वही 
शुद ब्रह्म है। है 
द्वार वस्तुतत्त को पहचानने यें 
बल निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के 
लिए बला काला उचित है। कारण ये सब राग बढ़ानेवाले है और राग 
ण्य में इतिबनधक है। बिना वैराग्य के चित्त को एकाग्रता सम्पव नहीं, 
और न स्पष्टतः तत्व की प्रतिपत्ति हो हो सकती है । किन्तु वैराग्य होना सबके 
लिए सम्भव घी नहीं । इसीलिए शाख्तरकारों ने निवृत्तिमार्ग और प्रवृत्तिमार्ग, 
इन दो मागों का निरूपण किया है, जिन्हें बाल्यावस्या से हो पूर्ण वैराग्य हो 
तो उन्हें आरम्भ से ही संन्यास अहण करना चाहिए । यदि वैराग्य न हो तो 
गृहस्या्म में प्रवेश करके स्वधर्मपालन करते हुए ऊपर लिखी प्रक्रिया से 
उहा के अनुभव का प्रयतन करना चाहिए तथा क्रमश: तपस्या, शाम, दम का 
आश्रयण करके वनस्व होकर सन्यास-आश्रम में जाना चाहिए। 


कहता हूँ जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं कि यह 
जग है, पह पाप है, यह विषय है, यह छोड़ो वह छोड़ो । जो छोड़ने की बातें 
Kati है प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध 
उ मनुष्य खा चित्त ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता 


यदि शाख्रीय विधि-निषेध को मान्यता न हो तो 
CR 07 
छत हे च क | 


स्फुरण हों हो जाव। दो वृत्तियों, 
का होता है, फिर भी उसे कितने लोग पहचान पते है? अतः 


म सव शवा अपेक्षित हो है। संसार सर्वव अनिष्ट हेतुओ से 
ध या परहेज होने पर हो कुवत कती है । पुत्री, भगिनी तथा माता का 
बौन-सम्बन्ध निषिद्ध ही है, पर इसके निषेध से उनमें प्रवृत्ति नहीं बढ़ती। 
लुत अत्यन्त कामुक के सामने थी माता के उपस्थित होने पर कामबृत्त 
कुण्ठित हो जाती है। 
अत्यन्तकामुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति घातरि । 

मर-मांस-निषेध के संस्कारवालों को मध्-मांस में रुचि ही नहीं 
होतो । मांसभक्षी को भी गोमांस के निषेध का संस्कार होने से उधर कभी रुचि 
नही होती । इसीलिए वेदादि-शाखों तवा सभी सम्परदायों के धर्मम्रन्थों तचा 
आधुनिक संविधानों में भी विधि-निषेध दोनों हौ रहते हैं। लोक में भी 
'िविद्धाचरण से दण्ड-विधान होता है । उसके न होने पर अराजकता ही फैल 
सकती है। 

महाभारत मं वर्णन है कि सतयुग में सभी ज्ञान-विज्ञानसम्पत्र ब्रह्मविद्‌- 
वरिष्ठ होते ये । इसलिए वे सब आपस में एक-दूसरे के पोषक ही होते ये, 
शोषक नही । अत: दण्डय, दण्डिक और दण्डविषान की भी सत्ता नहीं थी; 

ज वै राज्यं न राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकः । 

धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ।। 

किन्तु रजस्तम के प्रवेश से जब ज्ञान-विज्ञान आच्छन्न हुआ, राग- 
ध आदि का विस्तार हुआ तो फिर संविधान और शासन की भी आवश्यकता 
का अनुगव हुआ, विधि-निषेध की अपेक्षा हुई। 

व्यावहारिक संसार में भी भली-बुरी आह्व-अग्राह्म सब वस्तुएँ होती 
पे आह का विधान है तो अग्राह्म का निषेध भी चाहिए। त 

विधान वेदादि-धर्मशान्‍ं में भी विधि एवं निषेध दोनों ह है । संसार 


P| 


अथवा यह कहा जाय कि जो लोग नियमत: गृहस्थाश्रम: ः विष्ट 


„ परन्तु आसक्ति बढ़ जाने से बरम पुरुषार्व से वक्षित होकर विषयी हो 
है अर्थात्‌ मर्यादा का उल्लघन करते हैं, तवोक्त जनों के लिए ही काम 
खरी की निन्दा की जाती है । स्वाभाविक 


उपनिषदों की प्ञाग्नि-विद्या तथा 
भावना-विशेष से पवित्रता का 
अघरारणि के संघर्षण से 


छः 
प्रथम प्रकरण 


अवारण एवं उतरण से सन्तान की उत्पत्ति होती है--यह उपदेश भी 
शासो में है हो। 

तैत्तिरीय आरण्यक में वैदाध्ययन एवं अग्निहोत्र होमादि के तुल्य 
उजाति-अजनन (सन्तानोत्पादन) को भी एक धर्म के रूप में कर्तव्य माना 
गया है। अधिक कया लिखा जाय, वेदादि-शाखो में अग्निहोत्रदि धर्मानुष्ठान 
के सम्पादनार्थ ही जाया-परिग्रह का विधान है : जाया म स्यादथ कर्म 
कुर्वीय (शतपथ)। कारण, दम्पती को ही अग्निहोत्रादि कर्मों को सम्पन्न 
करने का अधिकार है। विधुर पुरुष एवं विधवा खी का वैदिक यज्ञं में 
अधिकार ही नहो है । शतपथ आदि ब्राह्मणों में भी अनेक कर्मों में अनेक बार 
खा-परुष-मियुन का आरोप किया गया है ।तनव-अन्यो मे शुद्ध भगवती की 
दृष्टि से हो कुमारी की पूजा और सुवासिनी की पूजा का विधान है। वामाचार 
में तो मैथुनाचार से भो कई उपासनाओं एवं धारणाओं का विधान है, फिर 
भौ विधि-निषेध सभी को मानने पड़ते हैं। विधि-निषेध त्याग देने पर 
वामाचार की उपासना भी नहीं चल सकती । 


यह कहना सही नहीं है कि "पूत, मद्य-मांस, मैथुन का निषेध नहीं 
| चाहिए, निषेध से प्रवृत्ति और बढ़ेगी । सबको बे-रोक-टोक वृत्त होने 


निवृत हो जायेगे ।” जिसके कारण, सहस्रो व्यक्ति यावज्जीवन दुष्प्वृत्तियों में 
"कर नष्ट हो जाते हैं। वे कभी भी दुष्परिणाम से शिक्षा हण नहीं कर 
"ते । कौड़े-मकोड़े, पतङ्गादि अरबों वर्षों से प्रकाश (दीपक) पर टूट-टूटकर 
"रते रहते है। गिरते हैं, मरते हैं, पड़ते है या दुष्परिणाम का अनुभव करते 


कया सम्भोग से समाधि 
के प्रतिनिधि होकर उसकी : 
न जयो नहीं है । गीता 


हौ सृष्टि करते है, 
म 


परमेश्वर प्रकृतिरूप 
करते ह : सोऽकामयत एकोऽहं बहु स्थाम्‌। परमेः 
क्रयण किया इसलिए कि “मैं एक से अनेक हो जळी 
सोम और अग्नि के रूपान्तरण हैं । शोणित-शुक्र में भी वहीं 

आप यह कहते हैं कि “प्रेम का उद्गम स्थान काम है, व 
दोनों कोयले और हीरे के तुल्य है । जैसे कोयले के बिना 
ठोक वैसे ही काम-बिन्दु के बिना परेम सम्भव नहीं ।” किन्तु 
संगत नहीं; क्योंकि प्रेम आत्मरूप ही है तथा वह रा 
लभी लोग मुख-साधन वस्तुओं में सुख के लिए ही ग्रेम करते 
वे देन अन्य के लिए नही करते, सुख में रेम सुखार्थ, 
मणो सब वस्तुओ में आत्मा के लिए ही ग्रेम करता है।। 


व्यवहार में किसी रूप 
अपेक्षा होती है, दर्शन के लिए रूप, प्रकाश: 


#च्ऊ-विशेषरूप ग्रम ये तीन 


शिव सर्‌, आला हो है। उसी 


प्रशवम प्रकरण 

क्‍ उसी का स्वरूप ञान है और इसी का स्वरूप गरेम है। तभी तो आत्मा 
मे प्रेय, आत्या और उसका प्रकाश आत्मरूप ही हैं। 

आत्मा निरुपाधिक, निरतिशय ग्रेम का आस्पद होता है। संसार की 
सब वस्त सोपाधिक, अनतिशय प्रेम की आस्पद होती हैं। आत्मा सौन्दर्य 
और उसका ज्ञान, उसमें आकर्षण, उसकी भ्रेमास्पदता और प्रेम सब वही है 
खौ को पुरु मे प्रेम, पुरुष को खौ में प्रेम क्षणिक-सुखार्थ होता है और वह 
क्षणिक सुख भी आत्मा के लिए ह होता है । किन्तु आतमा न क्षणिक सुखार्थ 
होता है और न खी-पुरुष के लिए ही : 

न वाऽरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति । 

आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भरवति।। 

ज वाउरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति । 

आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ।। 

इसीलिये जब खरी-पुतरादि सुखदायक न होकर दु:खदायक हो जाते 
है, तब वे प्रेमास्पद नहीं रह जाते । अतएव सर्वथा आत्मा का ही सोपाधिक 
या विकृत अंश सुखरूप में तथा वही कामसुखरूप में व्यक्त होता है । कोयले 
से हरे की उत्पत्ति होती है, परन्तु काम से ग्रेम की उत्पत्ति नहीं होती । 
जो प्रमवत्‌ प्रतीत होता है वह प्रेम की विकृति है, वासना । प्रेम 


निष्काम होता है, वासना सकाम होती है। परेम निरपेक्ष तथा वासना सापेक्ष 
होती है। 


महान्‌ आकाश के तुल्य अनन्त प्रकाशमय आत्मा अर्थात्‌ प्रेम है, 


कया सम्भोग से समाधि | 
8९ अनन्‍्तानन्त ब्रह्माण्डों के अनन्तानन्त 


चेतन-अचेतन जगत्‌ उसी 
श कक &:- Sra के अंश, कण हैं। उसके 
प हो बिलते हैं। उही आमक बसव के 
हा ण जमो सारण हसु का अनुभव करते 
है, पर मु में निकावरण ज़हासुख का अनुभव होता है । संसार के वैषयिक 
सुखो में सबसे उत्कृष्ट सुख खो-परूष के मिबुनीभवन मे है। उपनिषदो में 
ऊहा गया है कि जैसे सब जलों का एकमात्र अयन समुद्र है, सब स्पशों का 
त्वर्‌ हो अयन है, एवं सब रूपों का चु ही अयन है वैसे ही एकमात्र उपसव 
है सघो आनन्दों का अयन या आश्रय है। 


सर्ेषामानन्दानामुपस्थ एकायनम्‌ । (बूक ३०) 


कि से ची उत्कृष्ट सुख स्ौष्त-सुख हे । अरात्‌ सोने के समय 
है इक निल है बह इससे भी ह है तीत इन्दि देवता कल्प 


शरत कल ख आअयण किये बिना हो = आबद, 
कन, निदिष्यासन, , 
च ब ज ह अन 


'अम-सुख अनिवार्य नहो है । संसार में 
ख म्यः क्र | a 


अथम प्रकरण ° 
रसमार- स्स्व राधा-कृष्ण को हौ आत्मा का अवलम्बन बनाकर अनन्त प्रेम 
अनुभव करते हैं। इस प्रकार वें लौकिक देहादि की ्लुद्रता, परिच्छित्रता 
से असृष्ट, अग्राकृत, निखिल-स्सापृतपूर्ति भगवान्‌ में ही सब रसों का 
अनुभव करते हैं। उस आनन्द में निमग्ल महापुरुषों के लिए काम का कभी 
स्मरण भी नहीं होता। 

साक्षान्मन्यथमन्यथ:-आदिदैविक काम की उत्पत्ति भगवान्‌ वासुदेव 
से हौ होती है । ठीक हौ है; क्योंकि अंशी से ही अंश की उत्पति होती है । 
भगवान्‌ स्वथं पूर्णानुराग-रससार-समुदरसमद्भूत निर्मल चन्द्रमा हैं । अधवा 
पर्णनुरग-रसमार-सरोवर समुद्धूत सरोज हैं, अथवा सच्चिदानन्द्‌-रससार- 
सरोवर-समुद्धृत सरोवररूप हो है । उनके पादारविन्द की नखमणि-चन्द्रिका 
की एक रश्मि का वीक्षणकर कोटि-कोटि कन्दरो का दर्प दलित हो जाता 
है। उनका चिन्तन करें पर काम बिना भी पूर्ण सुराग एवं पूर्ण शान्ति 
मिलती है। अचिनत्य-अनन्त, परमाननद-सुधासार-समुदर कृषण के माधुर्य- 
सार-सर्वस्व को अधि श्री वृषभानुननदनी है । अमृत एवं माधुर्य का 
तादाल्य या अभेद-सम्बन्ध होता है । यहो दोनों का अभेद सम्मिलन या 
सामजस्य है। कष्ण-हदयस्य पूर्णानुशग-समुद्र-समुद्भृत चन्द्र राधा है और 
राधा हृदय पूर्णानुराग रससमुद्र-समुद्धृत चन्द्र कृष्ण हैं । इस दृष्टि से उमयभावात्मा 
bal क्र परमात्मा है। इस अनुसन्धान से काम-निरपेक्षता स्वभाविक बन 
जाती है। 
इसी रकार निर्देश्य दक का, नि्मास्थ मान का अनुसन्धान करने से, 
सत के दृश्यभाव एवं उसके सकष का अनुसन्धान करने से कामनिरपेक्ष 


अर्ह के साक्षी मे तल्लीनता होते ही दृश्य का मार्जन हो ब 
, शोक आदि का सुतराम्‌ अभाव हो जाता है या सबकी आत्मरूपता ही 
जातो है। अधवा पार्थिव्रपज्ञ के पृथिवी में विलय कौ भावना से 

सभी वस्तुएं समाप्त हो जाती है । फिर पृथ्वी आदि अव्यक्तान्त सारे 
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१२ 

ज प्रविलापन कराने पर काम की अपेक्षा हो नहीं 
B५३ प्रत्येक सुख आत्मा की ही किरण है 

काम-सुख ही नहीं, सुख सि 

बा उससे लाभ उठाया जा सकता है। किन्तु वहीं सब कुछ नहीं है। उसी 
को स्वस्व माननेवालों की निनदा, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हो की जाती है। 
निनदा का तात्पर्य विधित्सित की (जिसका विधान करना चाहते हैं उसको) 
स्तुति में हो होता है। 

“चौवन-जीवन अपरिहार्य है, वह सृष्टि की बुनियाद है” यह ठीक 
है, किन्तु प्रवृत्तिमार्ग के: लिए यह अनिवार्य है, सबके लिए नहीं । शाख्न भी 
इसी का प्रतिपादन करते हैं : 

“विरक्तः प्रब्रजेतू धीमान्‌ सरक्तस्तु गृहे वसेत्‌ ।'” 
अर्थात्‌ विरक्तजन त्याग का आश्रय ग्रहण करें और सरक्त तो गृह में रहें। 

रेम की धारा गङ्गा है, पर काम की धार स्वत: गङ्गा नहीं है और न 
वह स्वतः परमात्म-सागर तक पहुँचती ही हैं। यदि ऐसा होता तो अब तक 
सभी पहुँच गये होते । हाँ, साधनाओं में उसका उचित उपयोग किया जा 
सकता है। प्रेम शरेष्ठ “सत्यं शिव सुन्दर” है, पर अपने ही रूप में वैसा 
कदापि नहीं है। अनधिकारी साधक ही काम-निरोध से कामुक होता है, 
किन्तु न रोकने पर तो शत-प्रतिशत लोग कामुक होते हैं। 

आखिर काम द्वारा समाधि स्िखानेवाले सज्जन भी तो अन्त में काम- 
द ह पि होने को बात करते है। तथ तो यह है कि निरेष 
काम 'शक्ति' बनता है। तभी तो संभोग से समाधि की बात करनेवाले 
औं सम्भोग के समय सावरोध, प्राणशैविल्य और भूकुटी या आज्ञाचक् में 
जनोवतोष कले है।यह भी तो निरोध ही है। अन्यमनस्कता 


जा kh, 
रथम प्रकरण i 
तो रतिकाल की वृद्धि कैसे सम्भव है? इस तरह उपेक्षा, विस्पृति एवं अन्य 
मनसस्‍्कता सब निरोध के हो साधन हैं। 
एक गृहस्थ शृक्ञार सम्बन्धी साहित्य, चित्रादि से कुछ लाभ उठा 
सकता है । विकार उत्पन्न होने पर भौ उसके पाम विकार मिटाने की वैध 
सामग्री है। किन्तु ब्ह्चारी, वनस्य या संन्यासी उनसे लाभ नहीं उठा 
सकता; क्योंकि उत्पन्न विकारं के उपशमनार्थ उसके पास वैध सामग्री नहीं 
है। विजेक-बिचार से मन को निर्विकार बनाया जा सकता है, पर उन 
सामग्रियों में सन्निभ त्याग, दर्शन-स्पर्शनादि-त्याग अनिवार्य है। उनके बिना 
विवेक उतना लाभदायक नहीं हो पाता । इसौलिए बालक-बालिकाओं तथा 
जहचारी, संन्यासी आदि के लिए शृङ्गार आहित्य एवं तत-सम्बन्धी चित्र, 
मूर्ति आदि के दर्शन का निषेध उचित ही है । अतएव माता-पिता अविवाहित 
'एक-पुत्रियों को एतादृश चित्रं से दूर रखते हैं, यह ठीक ही है । यदि किसी 
भी अनुचित प्रवृत्ति का रोकना अनुचित है तो बालक-बालिकाओं की यथेष्ट 
चेष्टाएँ बढ़ेंगी। फिर तो शास्त्र हो नहों अपितु व्यावहारिक, सामाजिक 
भी अस्त-व्यस्त हो जायंगी । संसार में अनुकूल-अतिकूल अनेक 
उदाहरण मिलते है, पर इतने मात्र से विधि-निषेध का महत्त्व कम नहीं होता । 
धर्म कौ मर्यादा में इतिहास (हिस्टरी) या घटनाएँ प्रमाण नहीं होती; 
क्योंकि घटनाएँ दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकती हैं। इतिहास में जैसे राम के एक 
पलौत्रत का उल्लेख है, वैसे ही रावण की उद्दाम कामवृत्ति का भी उल्लेख 
है । इसीलिए “रामादि के समान व्यवहार करना चाहिये, रावणादि के सामन 
नही"--रामादिवद्‌ वर्तितव्यं न रावणादिवत्‌ । (काव्य प २/१) यही 
उसका निष्कर्ष है। 
जो समझते हैं कि बालक-बालिकाओं के बहुत काल तक नंगे रहने 
से कामोत्तेजना कम होगी, वे क्यों नहीं ध्यान देते कि पशु-पक्षी नंगे रहने पर 
* क्या काम नही होते? तुवि तो यह है कि कुछ प्रकृति-भेद भी 
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कारण होता है। कई मनुष्य परकृत्या शांत होते हैं तो कई अशांत । पक्षियों 
में कपोत अधिक कामी होता है। सिंह महान्‌ शक्तिशाली होने पर भी कम 
कामी होता है। 
इसके अतिरिक्त जहाँ किसी विधि-निषेध का सम्बन्ध न हो, वहाँ यदि 
जष्न-दर्शन में उत्तेजना हो और प्रवृत्ति भी हो तो भी कोई हानि नहीं समझी 
जाती । परन्तु भारत में तो अनादि वेदादि-शाखों से सम्बन्ध अक्षुण्ण है। यहाँ 
यौन-सम्बन्ध का धर्म-अधर्म से भी सम्बन्ध है। मनमानी सम्बन्ध पाप है। 
अनुलोम संकर एवं प्रतिलोम संकर सब उच्छृक्णल यौनसम्बन्ध का हौ 
परिणाम है। इसी तरह सगोत्र-विवाह, भाई-बहन, पिता-पुत्र, पुत्र और माता 
के यौन-सम्बन्ध को घोर पाप एवं अनर्थ का हेतु माना गया है, अतः 
जम्नस्थिति और निषेध कौ पूर्ण उपेक्षा कर देने का परिणाम शुद्ध पशुता ही. 
होगी । आज भी सभ्य संसार में वेश्यावृत्ति तथा अवैध संतान से घृणा की 
जाती है। जो लोग ईश्वर, धर्म तथा सदाचार का उपहास करते है तथा इसे 
समाज से निकाल देना चाहते है, वे ही निषेध और आवरण को थोथा 
बताकर नवीन अनुभव ग्राप्त करना चाहते है। उनके पीछे मनचते लोग ही 
क बनकर अपनी उदम परवृत्तियों को चरितार्थ करने की बाट 
। 


कार्यकर्य का निर्णय प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम ग्रमाण से किया 
ण अमान नह हे कई मु 


कि ज्ञान तक पर निर्भर नहो, बल्कि शार वाण हो उसकी जानकारी होती 
है। व्यम एव गर्दभः चम को शुद्धि एवं अशुद्धि का भेद केवल तर्क से 
समझ में नहीं आ सकता । शंख की पवित्रता तथा मनुष्य के शिर:कपाल की 
अपवित्रता का ज्ञान केवल तर्क के आधार पर कैसे होगा? 
जो कहता है कि मुष्यपूत्रं पवित्रं मूत्रत्वात्‌ गोमूत्रवत्‌, नरशिर- 
कपालं शुचि प्राण्यङ्गत्वात्‌ शङ्जयत्‌, परनारी गम्या, जारील्यात्‌ ¦ 
उसे पहले तो पवित्रता का ही ज्ञान करना चाहिए । पवित्रता क्या है? क्या 
स्वच्छता ही पवित्रता है? पर ऐसा नहीं है; क्योकि आधुनिक चीनी मिट्टी का 
अति स्वच्छ एवं चमकदार मल-मूत्र का पात्र भी पवित्र नहीं कहा जा सकता । 
साबुन से अत्यन्त स्वच्छ कर लेने पर भी उसमें भोजन करना सम्भव नहीं। 
अतः पवित्रता भी शाख्रगम्य हौ है। अतएव शा्विरुद्ध पवित्रता का 
अनुमान भी अनुमानाभास माना जायगा । 
यह कहना गलत है कि जैसे मल-मूत्र का वेग-रोध हानिकारक होता 
वैसे ही काम-वेग को भी रोकना हानिकारक है; क्योंकि काम, क्रोध, 
लोभ आदि दुर्गुणों का वेग-रोध तो सर्वा शक्ति का हौ वर्धक होता है । प्राणी 
के मन में अनुकूल तथा प्रतिकूल अनेक प्रकार के विचार उठते हैं। समझदार 
व्यक्ति ही हानिकारक विचारों को रोककर उत्तम-उत्तम विचारों को बढ़ावा देता 
है। यदि चोरी करने की इच्छा से चोरी की जाय, हत्या करने की इच्छा से 
हत्या की जाय, शराब पीने की इच्छा से उसकी पूर्ति की जाय तो क्या संसार 
में कभी सभ्य मनुष्य रह सकते हैं? 
हि विचार er ० दूसरा नाम 'मनोज' है। 
वह सङ्कल्प से उद्धृत होता है । युवती खी के सान्निध्य में भी सङ्कल्प न होने 
था अनयोमुळ होने से काम का उद्भव नहीं होता। अत: सड्डल्प-निरोध, 


से समाधि 
२ कया सम्भोग 


तद्विपरीत और ब्रह्म का चिन्तन करके काम. 
कितकतकाग से का को sesh है। मल-मुत्र का निरोध वैसा 
Sheree गलत है कि जैसे मल-मूत्र का निरोध अशक्य है, 
x ल परिणाम भीषण हो सकता है वैसे ही काम-रोध भ 
क है। कारण हठात उन्हें रकने पर प्रमेह आदि भीषण रोग हो सकते 
हन मे आकाश-पाताल का अन्तर है । जैसे भोजन एवं जल का पान 
करने पर मल-मूत्र का त्याग अनिवार्य है, वैसे ही कामसेवन या शुक्रत्याग 
अनिवार्य नहीं । प्राचीन काल में ही नही, आज भी ऐसे पुरुष पर्याप्त मिलेंगे 
जिनके लिए यह अनिवार्य नहीं । काम से समाधि चाहने वले लोग भी यहीँ 
मानले है । कई लोग सदा-सर्वदा के लिए इससे मुक्त हो सकते हैं। कई 
स्वस्थ खी-पुरुष साथ रहते हुए भी किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण 
महीनों काम-सङ्कलप से शून्य रहते हैं । पर कया मूत्र-पुरीष-त्याग के लिये घी 
ऐसा कभी सम्भव है? धर्मशास्रं में भी मू्र-पुरीष के वेग का धारण निषि 
है, पर काम, क्रोध आदि का वेग-धारण तो प्रत्येक सभ्य ख-पुरुष के लिए 
व्यवहार में भी अनिवार्य है । 


वेग तो किसी भी देश, काल और अवस्था में हो सकता है, परन्तु 
तदनुसार व्यवहार कभी भी नहीं हो पाता । जो लोग काम सङ्कल्प को रोकने 
यल न कर केवल काम का वेग रोकने का प्रयास करते है, उन्हं को 
द च ले से तो ग्रेमह आदि 
कह चुके हैं कि जो अत्यन्त रागवान्‌ हो, 

का मार्ग से निषेध - की उपेक्षा कर उच्छङ्कलता 
इ ग की भी उचित नहीं। न केवल काम का हं, कित 
से हो बनाते ह निष से शक्त-सडय होता है । नेर-व्यापार के निरे 


के नेत्र दुयोधन के 


न पक्ष में ही नहीं, अपितु संभोग-पक्ष में भी कहीं न कहीं 
उक्षित ही है। अन्यथा उद्दाम प्रवृत्ति से नियत खी में स्थिरता असम्भव 
ही होगी। 
यह कहना ठीक नहीं कि "प्रेम का जानना आसान है, पर कहना 
बहुत कठिन है।” जिसका ज्ञान सम्भव है, उसका वर्णन भी होता है। 
अतएव सर्वया अव्यत ब्रह्म का भी वर्णन शास्त्र करते ही हैं, भले ही वह 
'तटस्व-लक्षण द्वारा हो अथवा अतद्व्यावृत्ति द्वारा हो। प्रेम का भी लक्षण 
किया ही जाता है । कौन कहता है कि मनुष्य के जीवन में ग्रेम का कोई स्थान 
नहीं । प्रत्येक प्राणी सैदव अपनी आत्मा से ग्रेम करता है। ''आत्पनस्तु 
कामाय सवव प्रियं भवति'' यह उक्ति उतनी ही सत्य है, जितना भोजन 
करना सत्य । धर्म को दुर्भाग्य की छाया समझना ही दुर्भाग्य की बात है। 
आज भी जो कुछ अवशेष है, वह धर्म का ही प्रभाव है । जिस दिन धर्म नहीं 
रहेगा, उस दिन मनुष्य शुद्ध पशु बन जायगा। आप जिसे परेम का द्वार 
खोलना कहते हैं, वह पशुओं में खुला ही है। “परमेश्वर के उपक्रम में कुछ 
भी जहर नहीं यह कहना सत्य का अपलाप है । क्या संसार में साँप आदि 
जहरीले प्राणी और संखिया आदि जहर नहीं हैं? क्‍या पुण्य तथा पाप, दिन 
और रात, गङ्गा एवं कर्मनाशा सभी किसी और के बनाये हुए हैं? तभी तो, 
भलेउ पोच सब विधि उपजाये, गहि गुन दोष बेद बिलगाये। 
(रा० मा० १/५२) 
सन्त हंस गुन-पय गहहि, परिहरि वारि विकार ।। 
(रा० मा० १/६) 
पंखे के सामने सिर चलाने को पंखा चलाना कहना पागलपन है। 
किन्तु का प्रत्यक्ष, अनुमान और वेदादिसम्मत धर्म का आचरण करना भी 
Se बात है, तब तो ये सारी दलीले भी कैसे 
सत्य होंगी? जिस संभोग से फैसे हैं, ह | 
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,अगर दस हजार वर्षों से आदी न नही भर 
गे कोई सम्भावना है? इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर 

क? दस हजार वर्षो में जो नहीं हो पाया, वह 

आगे भी दस हजार वर्षो में होनेवाला नहीं है । 

“दस हजार वर्षों में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोये गये हैं, यह 
आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है । लेकिन 
हम हैं कि उसी की दुहाई दिये चले जाते हैं और सोचते हैं कि विष-बीजों से 
रेम पैदा हो जायेगा । मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम नहीं हो सकता 
है; क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है, धर्मो ने उसकी ही 
हत्या कर दी है, उसमें हो जहर घोल दिया है । मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम पशु 
और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति 
है, न कोई धर्म है।” 
किन्तु यह कथन निःसार है । प्रसिद्ध है नियम का न पालन करनेवाला 
5: ४६००४क ३ on 30 LEP औषधि का सेवन न 
होगी यदि बैध एवं औषधि को झुठा कहता है तो यह उसकी धृष्टता ही 
पा mo के अनुसार संभोग-सेवन न करनेवाला यदि 
दष वा विद ४ ला अनने? यदि कोई 
बनाने मैं सफल नहीँ होता तो 


श्ढ 
कहा जाता है कि ” 


खम अकर 
जस्तुततः जैसे विज्ञानः निर्दिष्ट भर्ग पर चलनेवाले वैज्ञानिक उससे 
अबश्य ही लाभ उठाते हैं, वैसे ही आज भी परत्ानुपान से तया आग 
मत घे अनेक लोग लाभ उठाते ही है। जब अधिकांश लोगों की वैसी 
अतृ होती है तो लाभ उठानेवाले भी कम ही होते हैं। रामायण, महाभारत 
आदि भारतीय इतिहास के अनुसार अनेक काल ऐसे आये हैं, जब अधिकाधिक 
मनुष्य भले थे : 
“ज खै राज्यं न राजासीन्न दण्डौ न च दाण्डिकः । 
मेणैव प्रजा: सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।।” 
लैर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ।। 
(रा० मा० ७/१९/४) 
सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।। 
(रा० मा० ७/२०/१) 
व्यास, वाल्मीकि, तुलसी का यह कथन असत्य है तो रजनीश का 
कथन भी कैसे सत्य होगा? अप्राकृतिक कामसेवन करनेवाले लोग प्राकृत 
काम सेवन करनेवालो से भी कह सकते है कि तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है। 
अतएव तुम उससे उचित लाभ न उठाकर दुःखी हो । इस मार्ग पर चलते हुए 
लाखों वर्ष बीत गये, अब तक तुम्हें लाभ नहीं हुआ तो आगे भी क्या लाभ 
होने की संभावना है? इसके गलत होने का और क्या सबूत हो सकता है? 
जहरीले फल से ही बीज के जहरीले होने का पता लगाया जा सकता है। श्री 
रजनीश के भी तर्क तर्काभास ही है । जङ्गली प्राणियों, पशुओं की जैसी ही 
स्थिति लानी है तो आपका मार्ग लाभदायक भी हो सकता है । परन्तु यदि 
मानवता की बात करनी है तब तो वह घर्म एवं संस्कृति तथा नियन्त्रण के 
मार्ग से ही संभव है। 


यह कहना सर्वथां असत्य है कि सभ्य, सुसंस्कृत और अपने-अपने 
'धर्म के अनुसार मन्दिर, मस्जिद में प्रार्थना करनेवाला प्रेम से शून्य होता है। 
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में भी सर्वथा नया है। उसका अभी तक एक 
hese शास्रीय नियमों के पालन के सफल होने में 
तो आरष-इतिहास ही प्रमाण है। 
मूर्ति बनायी नहीं जाती, किन्तु उसका आवरण भङ्ग किया जाता है। 
स्वास्थ्य को पैदा नहीं किया जाता, अपितु बीमरियों के निराकरण से वह 
अकट होता है। यह कथन शुद्ध आत्मप्रेम के लिए भी कहा जा सकता है। 
आत्पप्रेम स्वाभाविक है । वह काम ग्रेम से भी कहीं अधिक स्वाभाविक है। 
अबोध बालकों, रुग्णों, असमर्थों में कामप्रेम नहीं होता, परन्तु आत्मप्रेम वहाँ 
भी होता है। 
वास्तव में प्रेम की ही नदी गमा है । उद्दाम काम तो वैतरणी है, गङ्गा 
नहीं । बोज से पौधा न पैदा हो तो दोष बीज का नहीं, किन्तु पानी न मिलने 
तथा सूरज कौ रोशनी न मिलने के कारण ही उसमें अंकुर नहीं होता | ठीक 
इसी तरह इधर भी नष, पर्ण दृष्टि दी जाय त स्पष्ट ह कि शास्रीय नियमों 
एवं नियन््रणों का दोष नहीं, दोष उन नियमों को ठुकरानेवालों का है । इतने 
सरल विषय को, निर्थक बातों का विस्तार कर झुठलाने का प्रयत्न करना भी 
द्भ हो है। जैसे बीज का प्रतिरोधक भूमि के उर्वरा न होने के साथ पथरीली 
preheat Pos बीज डालना भी बेकार 
सब सबके नहीं होती । 
ह, त गि (जीन) हरी-घरी होती है तो कह की बौरान ऐसे 
साथ काल भी स केन है। सब समय वर्षा नहीं होती और न 


प्रथम प्रकरण 
| पुर, पशु, घन, भोगादि ब्रेम बिना सिखाये होता है तो भी सबसे 
धर्म प्रेम और ईश्वर प्रेम बढ़ाया जाता है । आत्म-य्रेम स्वाभाविक 
चर भी अविद्या, काम, कर्म से आवृत्त, ढैंका हुआ रहता हैं। उसे 
(उद्घाटित) करने के लिए आवरण हटाने का प्रयास आवश्यक 
कपाकाशा स्वाभाविक है पर आवरण हटाने का प्रयास किये बिना कया 
कट होगा? यद्यपि घट उत्पन्न होके के साथ ही आकार से पूर्ण ही 
है, फिर भो यदि वह जल, घूल आदि से ढॅक गया हो तो उसका 
बिना हटाये घटाकाश प्रकट नही होगा । वैसे ही मन उत्पत्र होने के 
ही ब्रह्म से पूर्ण ्रह्माकार ही होता है, फिर भी अनात्पाकारता से वह 
आवृत्त है । उसको अभिव्यक्ति के लिए आवरण भङ्ग का प्रयास 
ही पड़ता है। कया शुद्ध प्रामाणिक साधनों के सम्बन्ध में साधन का 
ह, मनुष्य का दोष नही, यह कहना संगत हैं? 
“यह कहना भी संगत नहीं कि आदमी आज भी यही है, कल भो यही 
आदमी हमेशा यहो है, यही होगा ।' कारण, आदमी बही होने पर भी 
मेद से उसमे भेद का व्यवहार भी होता है । रोग-साहिल्य और रोग- 
एवं ज्ञानसाहित्य और ज्ञानरहित्य से मनुष्य में भेद होता है । वैसे ही 
ना के साहित्य और राहित्य से भी भेद होता है । यदि यह भेद न माना 
तब तो सुखी और दु:खी, स्वस्थ तथा अस्वस्थ, उन्मत्त एवं अनुन्मत्त, 
और अनन्त, बद्ध एवं मुक्त, समाहित एवं असमाहित आदि भेद भी 
जाकी । फिर प्राचीन धर्म और संस्कृति को छोड़कर नये मार्ग का 
भी कैसे संगत होगा? 
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ष के अनुसार समाधि आप्त कर लेने पर जन्म-उन्‍्मानतर मे पुनः कभी 
काम की अपेक्षा न पड़ेगी। तब क्या इसी तरह ऐसे अन्य पुरुष नहीं हो 
सकते, जिन्हें काम की अपेक्षा नहीं। संसार में भिन्न-भिन्न प्रकृति के पुरुष 
होते हैं। कई बाल-विधवाएँ इतनी प्रशांत होती हैं कि उन्हें इन विषयों के 
विचार तक नहीं उठते । ऐसे ही कितने ऐसे ब्रह्मचारी मिलते हैं। कितने 
सद्गृहस्थ भी बहुत कम कामी होते हैं। अत: सबको कामी समझना भूल है। 
अतएव प्रेम को काम का रूपान्तर कहना गलत है। 

तस्ततः काम प्रेम का विकृत रूप है। आत्म-प्रेम, ईश्वर-प्रेम, गुरु 
प्रेम, माता-पिता का प्रेम, भ्राता-भगिनी का प्रेम, राष्ट्र-प्रेम आदि प्रेम को काम 
समझना विकृत-मस्तिष्क का ही दुष्परिणाम है । अत्यन्त कामुक प्राणी की भी 
मातृदर्शन से कामवृत्ति कुंठित हो जाती है । अत: 'जैसे कोयले से हीरा बनता 
है वैसे हो काम से प्रेम बनता है” यह कथन भी संगत नहीं है; क्योंकि कृत्रिम 
वस्तु विकार ही होता है और विकार कमी नित्य नहीं होता, कभी न कभी 
उसका ध्य॑स निरिचत है । किन्तु प्रेम नित्य वस्तु है, वह आत्मा का स्वरूप 
ह है। जैसे चिट्रूपता, सदूूपता, आनन्दरूपता आत्मा का स्वरूप है वैसे 
हो सादत, प्रेमूपता भी आत्म की स्वाभाविक स्थिति है । अविद्यादिरूप 
वधान के रहते हुए भी “भा न भवं भयसम्‌” अर्थात्‌ मेर 
मैं सदा बना ही रह इस रूप में आत्मप्रेम सतन ली 

परिलक्षित होता है। अविद्या का 
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मिलने, 
उसे साथक का ही दोष मानना पड़ेगा। सभी जानते हैं कि जमीन न मिल | 
पानी एवं सूरज की रोशनी न मिलने से यदि कोई बीज पौधा नहीं बन पाता॥ 
तो इसमें बीज को दोष नहीं दिया जा सकता । 
अकृत में आदमी के रहने पर भी यदि उसने अपने विकास के ४० 
उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान न किया तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती । इः 
तरह आदमी आपका बतलाया मार्ग भौ नहीं अपनायेगा, अभ्यास नहीं करेगा 
तो आपको भी उसकी असफलता का हेतु यही बताना पड़ेगा । वामाचारवालों 
ने भी काम को परमार्थ का साधन बनाया वा। उनमें कुछ लोग सिद्ध भी हो 
गये, परन्तु अधिकांश साधना के नाम पर कामुकता की ओर ही बह गये । 
इसलिए यह पन्थ खतरनाक सिद्ध हुआ और बदनाम भी हुआ । आपके इस 
पन्थ की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। 
आचार्य रजनीश का यह दृष्टान्त कितना सही है? “कोई साधु अपने 
मित्र को अपने अति उत्तम बखनदि प्रदान कर उसे साथ लेकर किसी अन्य 
मित्र के यहाँ गया। उसे वख पहने देखकर मित्र का उत्कर्ष एवं अपना 
| प्रतीत हुआ और वह पछताया कि मैंने वस्न बयो दे दिये । फिर सोचा 
कि हम साधु हैं, हमें ऐसी बातों को नहीं सोचना चाहिये । हमारा महत्त्व तो 
शान-वैराग्य से है, कपड़ों से नहीं। पर वह जितना ही अपने मन को 
समझाता, उतना ही उसके मन में कपड़ों का मोह और सङ्कल्प बढ़ने लगा । 
उसने निर्णय कर लिया कि मित्र के यहाँ यह बात नहीं कहुँगा । फिर भी ऊपर 
से वह दूसरी बात करता था, पर उसके मन में बच्चों का सङ्कल्प चल रहा 
था। रास्तेवाले लोगों का ध्यान उसके बच्चों के प्रभाव से मित्र पर ही जाता 
क उस पर नहीं जाता था। स बड़ी मुश्किल में पड़ गया । जिस मित्र 
धर जाना था, पहुँचा । मिलन बाद प्रसंगवशात्‌ कह गया : “ये 
प के दे है, रे बहे ह रह गयी कपड़ों दी बात, सो मे 
मेरे हैं।' यह i मेरे 
क्या गया. आहर निकल कर यह मिर से कषमा मोग 


: : माफ कर दो, क बात बिल्कुल नहीं 
र ५ 


मेरे मित्र है, पुराने दोस्त हैं। भीतर से कोई जोर का धक्का आया, उर 
कहा : "रही कपड़े की बात, सो क्षमा करें, उस सम्बन्ध में मैंने कस 
ली है। कपड़े की बात नहीं निकालनी है।” 


उठते हैं, पर वह अपने पक्ष के पोषक तको नी करता है, अनय 
कम उरण करत है। आपके न एक-दो बा ला 


की बात सुनकर या पुस्तक पढ़कर 
जाय! मत्यु्त उसके अहिंसा के ही संस्कार es 
वैष्णव, जैनों, बडो मे यह देखा जा सकता है । मांस के ति णा होस 
उधर कभी रुचि नहीं होती । उसी तरह काम के परति भी अनेक लोगों को 
हृदय से ही घृणा होती है, उधर उनका आकर्षण ही नहीं होता। 
यह भी मिथ्या है कि साधु-महात्मा सभी के लिए काम को पाप बताते 
हैं। वैध काम की तो प्रशंसा ही है। कई स्थलों में तो काम के त्याग को ही 
पाप कहा गया है। हाँ अवैध काम अवश्य निन्दनीय हैं। इतने मात्र से वैध 
काम के प्रति घृणा नहीं सिद्ध हो सकती । आज के लोगों के सम्बन्ध में तो 
यह कहा भी नहीं जा सकता; क्योंकि उनको शास्त्र एवं सत्पुरुषों में विश्वास 
ही बहुत कम है। उनके लिए वैध-अवैध सब काम एक-से ही हैं। उनका 
काम विकसित नहीं है यह कहना सत्य का अपलाप है। वहाँ तो नियन्त्रण 
का अभाव ही उसकी उद्दाम प्रवृत्तियों का हेतु है। पशु को किसी अच्छे खेत 
मैं छोड़ देने पर वह एक जगह जमकर पेट भर नहीं खायेगा, वह घूम-घूम 
कर मनमानी खाना ही पसन्द करता है। परत उसे बाँध दो तो वह जमकर 
अम से घास खा सकता है, वही स्थिति प्रकृत में है। 
नियन्त्रण के बिना प्राणी को एक जगह सन्तोष होता ही नहीं, उसे 
नयी-नयी खी ही अपेक्षित होती है । किन्तु धार्मिक या सामाजिक प्राणी किसी 
बैवाहिक सम्बन्ध से बँधकर ही काम-सुख भी शप्त करता है। अतः 
नियन्त्रण आवश्यक है। आश्चर्य है कि नियन्त्रण एवं निषेध से इतनी 
घबराहट क्यों? 
“जिसने सांसारिक प्रेम नहीं किया वह परमेश्वर को शप्त नहीं कर 
सकता' यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि और कहीं प्रेम नहीं भी हो तो भी 


२६ कया सम्भोग से समाधि 


आत्मा का मेय तो सी को पत हे, अनयणा आत्पकल्थाण का रन 
उठता । श्रवण, मनन करने से आत्यरेप.ही विकसित निरावरण 


कहा जाता है कि “सब कहते हैं कि हम ग्रेम करते है । यदि यह बाह 
होती तो दुनिया में प्रेम की हो र्षा हती । फिर बृणा की 


संसार में मानव-दानव, 
करते ही हैं, लेकिन विवेक 


अखम प्रकरण 
की भावना जागरूक 
मूल है। Tt, 


` कट जाने पर किस पर कोप किया जाय? 
का प्रयत्न करता है? इसी तरह जब Reta तोड़ने 


करने और परमहित सम्पादन में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे व्यष्टि | 

` अभिमानी (अपने सीमित स्वार्थ के साधनों में प्रयुक्त) र शरैर तथा 

अपनी पत्नी पुत्र आदि के दुःख निवारण एवं सुख-सम्पादन में सदैव 4 
रहता है वैसे ही समष्टि में अभिमान करनेवाला महापुरुष (समाज और 

के स्वार्थसाधन में प्रयुक्त) संसार के दुःख निवारण एवं सुखाय तिश 
यलशील रहता है । ममता के दृढ़ हो जाने पर ही अन्त में 

कार्यकारण से अतीत, अनन्त सर्वाधि्ान, अखण्ड bre 

र बोध में निष्ठा होती है। संसारभर के लोगों का अपने रह 
है व्यष्टि-अभिमान की तृत के बिना 

धुत में प्रेम और भी बढ़ जाय, तब भी ee 

मल से र्थ अकी 

कहा जाता है कि “काम दिव्य हैं, र्ष के लिए | 

ऊर्जा पैदा होती है, इसमें जीवन कि हत | 


न क्या सम्भोग से समाथि 
उससे छोड़ देनी चाहिये, र 
गहरे dr ता आप देखेंगे कि जितनी पवित्रता से काम की 
होगी, उसकी धन्यता को स्वीकार करें तो काम उतना पवित्र होता 
जायगा । पति-पत्नी परस्पर प्रेम से एक-दूसरे के पास मन्दिर में 
भावना से जायें; क्योंकि वहाँ परमात्मा की सृजन शक्ति काम करती है। 

परन्तु वह भारतीय संस्कृति की दृष्टि से कोई नवीन वस्तु नहीं 
संयमित काम परमेश्वर का स्वरूप ही माना गया है ; 
“धर्माविरुद्धो भूतेयु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।'' (गीता ७/१) | 
विष्णुपुराण में वर्णन है कि ईश्वर ही निराकार रूप मे, ब्रह्मा के. 
में, प्रजापतियों के रूप में और माता-पिता के रूप में विश्व की सृष्टि 
हैं। वही निराकाररूप में विष्णुरूप में, इन्द्रादि रूप में तथा नृपति रूप 
विश्व का पालन करते हैं और वही निराकाररूप में, रुद्ररूप में, 
में तथा व्याधिरूप में जगत्‌ का संहार भी करते हैं। किन्तु अनियंत्रित 
तो समष्टि और व्यष्टि जगत्‌ को नरक ही बनानेवाला होता है। 
स्वेच्छाचारिता और पशुता का ही जन्म होगा : 


होता है। तब उन्‍हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन. 
वचां से मुक्त किया जा सके, किसी और विधि से भी, तो भीड 


i है प्रथम प्रकरण ३९ 


आनन्द मिल सकता है और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएँ 
विकसित हुई, जिनमें ध्यान और सामयिक मेडिटेशन और ग्रेयर, इनकी सारी 
व्यवस्थाएँ विकसित हुई । इन सबके मूल में सम्भोग अनुभव है, और फिर 
मनुष्य को अनुभव हुआ कि विना सम्भोग में जाये भी चित्त शून्य हो सकता 
है, और जो रस की अनुभूति सम्भोग में हुई ची वह बिना सम्भोग के भी बरस 
सकती है। फिर सम्भोग क्षणिक हो सकता है; क्योकि शक्ति और ऊर्जा का 
बह निकास और बहाव है । लेकिन ध्यान सतत हो सकता है । तो मै आपसे 
कहना चाहता हूँ कि एक युगल सम्भोग के क्षण में जिस आनन्द का अनुभव 
करता है, एक योगी चौबीस घण्टे उस आनन्द का अनुभव कर लेता है। 
लेकिन इन दोनों आनन्दो में बुनियादी विरोध नहीं है इसीलिए जिन्होंने कहा 
कि 'विषयानन्द और ब्रह्मानन्द भाई-भाई हैं' उन्होंने जरूर सत्य कहा है ।” 
परन्तु यह बात काम-सुख में ही लागू नहीं है। किसी भी तृष्णा की 
आस्पद वस्तु के मिलने पर यह बात लागू होती है। क्षणभर के लिए जब 
कोई तृष्णा शान्त होती है मन अन्तर्मुख होकर सत््वोन्मुख हो जाता है, उसी 
जन्त वितृष्ण, सत्वोन्मुख मन पर व्यापक ब्रहम का क्षणिक प्राकट्य होता है, 
बही आनन्द है । जैसे घटादि नाना विषयों के होने पर भी उनका ज्ञान एक 
ह है, वैसे ही विषयतृष्णा एवं तृष्णा-निवृत्ति के अनेक रूप होने पर भी 
विष्ण मन पर प्रकट आनन्द एकमात्र ब्रह्मानन्द हो है। यह साक्षेप तथा... 
क्षणिक होने से विषयानन्द है । निर्विषय एवं निरपेक्ष होने से ब्रह्मानन्द अनन्त 


होता है। वामाचार वाले भी इसी आनन्द को त्रह्मानन्द मानते है । वे उपासना 
की बुद्धि से ही वैसा करते हैं, ध्यान की प्रधानता रखते हुए ही इसका सेवन 
करते और ख़ को साक्षात्‌ शक्ति तथा पुरुष को साक्षात्‌ शिव मानते एवं 
उसे पारलाकिक लाभ के अतिरिक्त विविध मनर सिया आप्त करते हैं। 
[te उससे कितने लोग लाभ उठा पाते हैं और कितने साधना के नाम पर 
बहिर्मुख हो जाते है, इसका विचार करने पर यह मार्ग च 

सकता । यदि ऐसे भी चित्त की. ता 


३० कया सम्भोग से समाधि 
(लए अन्य ध्यान-समाधि आदि करने ही हैं, तो उसी मे प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
क्यों न दिया जाय? 

जैसे प्रत्येक विचार और प्रवृत्ति पर भी बोध की अभिव्यक्त होती है, 
वृत्तय की स्वाभाविक सन्धि में शुद्ध साक्षी का भी अनुभव होता है, फिर 
उसके अनुभव के लिए विवेक-विचार का अवलम्बन करना पड़ता है। 
संयम, विषय-विरति से चित्त कौ एकाग्रता बढ़ाकर ही सन्धि का अनुभव 
होता है। 


काव्य.के चमत्कार आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, आ 

से ४ A 

संचारी के योग से साधारणीकरण को महिमा से कुछ क्षणों के लिए उद्दीपन 
चैतन्य एवं प्रमातृ-चैतन्य का अभेद होता 


तक रस न्याय से आलम्बन, 
Peete. उदन सज्ञारिकृत भावो का अंश रहता है। 
सिता आद के भी स्वाद re मि केसर, सौंफ, गुलाब के पूल, 
संस्कार होते है। + हो रस में भी अनेक विशेषणों देसु 


Sn « ko | a० | 


७ हा काप 


द्वितीय प्रकरण ग 


मिस्टर 'रसेल' का यह कहना आंशिक हो सत्य है कि “कभी खियों 
के अंगूठे भी बच्चों से प्रवृत रहते वे और तब अंगुठा देखने से भी उत्तेजना 
होती थी, पर आज करीब-करीब आधी नङ्ी खियों को देखने से भी कोई 
असर नहीं पड़ता । हम चीजों को छिपाने का जितना प्रयत्न करते हैं उतना 
ही यह आकर्षण पैदा होता है। यदि दुनिया से सेक्स को मुक्त करना है तो 
बच्चों को बहुत देर तक नंगे रहने की सुविधा मिलनी चाहिये । लड़के- 
लड़कियाँ एक-दूसरे से अङ्गो से पूर्ण परिचित होने चाहिये । फिर किसी 
किताब पर नंगी खरी की तसवीर की जरूरत न रह जायेगी ।” किन्तु नंगे रहने 
मात्र से आकर्षण दूर नहीं होता । पीछे कहा ही जा चुका है कि कई जगह 
आकर्षण भी उपेक्षित होता है । आकर्षण से ही उत्तेजना होती है । कामियों 
को उत्तेजना हौ प्रिय होती है। वे उत्तेजना के अभाव में परेशान होते हैं। 

आकर्षण-विशेष के लिए ही परकीया रति का किया जाता 
है; क्योंकि वहाँ निषेध और दुर्लभता है। जहाँ निषेध और दुर्लभता होती है 
वहीं अत्यधिक आकर्षण होता है। इसीलिये तो भगवान्‌ के सौन्दर्य एवं 
माधुर्य को नित्य-नव-नवायमान मानते हैं। जिन्हें उनमें सौन्दर्य कौ नव- 
नवायमानता नहीं भासती, उन्हें कृत्रिम नव-नवायमानता लाने के लिए नये- 
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किसी के लिए अतिकुरूपा में भी आकर्षण हो जाता है । विशेषकर अभाव में 
ही रुचि बढ़ती है। 
जिनके लिए जो वस्तु दुर्लभ है, उन्हें उसमें आकर्षण होता है, जिनके 
लिए कोई भी स्त्री अप्राप्त है, उनके लिए वृद्धा, कुरूपा, भूषण-अलङ्कर- 
हीनाओं में भी आकर्षण होता है । किसी को नित्य की परिचित अपनी पत्नी 
में भी तृप्ति-दशा में आकर्षण नहीं होता । अतृप्ति दशा में नित्य-परिचित 
अपनी पत्नी में भी पूर्ण आकर्षण होता है। पशु-पक्षी सभी नंगे ही रहते हैं, 
तो भी परिस्थिति के अनुसार उनमें भी उत्तेजना होती है । खी की अपेक्षा पुरुष 
मे आवरण कम ही रहता है, फिर भी उसमें स्त्रियों का आकर्षण कम नहीं 
होता । अत: ख्र-पुरुष के नंगे रहने से कामुकता कम हो जायगी, यह सोचना 
नितान्त श्रन्ति है। 
वस्तुस्थिति तो यह है कि विषय-स्रिधान-वर्जन का ही एक रूप 
आवरण भी है। जो खियाँ परदे में या प्रवृताङ्रा रहती है, सबसे बातें नहीं 
करती, जो पुरुषों से व्यवहार कम करती हैं, अनेक हेतुओं से उनकी सुरक्षा 
कष ही है। जो सधन नवाण सबसे मलत है, सब प्रकार की 
हास-परिहास करती और अकेले में भी पुरुषों से मिलती हैं, उनके प्रति 
आकर्षण तथा कामग्रवृत्ति अधिक होती है। 
यह भी सत्य है कि परदे में भी कई खियों के 
निष्ट सम्बन्ध हो जाते है। फिर भी वह अपवाद है, as 
या सामान्य नहीं । इसीलिए के 
स्री परपहितषी शाखो ने कहा है कि 'बाल्यावस्था में 
ॐ रक्षा पिता करता है, यौवनकाल में र्ता तथा बे | 
रखा करते है ।' किसी भी काल में खी को वृद्धावस्था मे पुत्रादि | 
पर भी रखा गया है। र 
ना चाहिए क्योंकि माता, बहन एवं पुत्री के साथ भी एकान्त में 
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माता स्वना दुहित्रा या न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
लवान्‌ इन्द्रियप्रामों विद्वांसमपि कर्षति ।। 
(मनु०) 
गंदी किताबों, उपन्यासों, नाटकों, नंगे चित्रों की प्रवृत्ति खी-पुरुषों के 
जगे रहने से मिटनेवाली नहों, यह कौन समझदार नहीं जानता? कि वस्तु की 
प्ति या सम्भोग में वह सुख नहीं होता जो उसकी कल्पना में होता है। 
अतएव सम्भोग के उत्कर्ष के लिएं ही आकर्षण का उत्कर्ष होना आवश्यक 
है । तदर्ध अपरोक्ष विषय की अपेक्षा विषय की परोक्षता तथा कल्पना अधिक 
रुचिकर होती है। 
रसशास्नियों ने प्रत्यक्ष नायक-नायिका से रसाभिव्यक्ति न मानकर 
काव्योपवर्णित नायक-नायिका आदि को ही अभिव्यञ्जक माना है। अतएव 
"काम का दमन, विरोध तथा कामनिन्दा ही कामुकता की जननी है” यह 
कहना प्रलाप मात्र है। कामदमन न करने का अर्थ है काम का स्वातन्य, 
कामस्वातनय से पूर्ण खुली छूट । खुली छूट से कामुकता मिट जायगी यह 
सोचना श्राति ही नहीं, घोर अनर्य भी है। 
कहा जाता है कि “काम से, सेक्स से दुश्मनी खड़ी की गई है, 
लड़ाई मानी गई है, दमन किया गया है । उससे मैत्री नहीं की गयी, समझ 
_नहीं पैदा की गयी । जितनी गहरी समझ होगी, मनुष्य उतना ही ऊँचा 
उठेगा। जितनी कम समझ होगी, उतना ही मनुष्य दबाने की कोशिश 
करेगा । दबाने का कोई सुफल परिणाम नहीं मिल सकता ।” किन्तु ये सब 
बातें अविचारित-रमणीय हैं । इन्द्रियों से तथा काम-क्रोध से मैत्री बिना 
` उपदेश के ही भ्राप्त होती है। आमतौर पर संसार शिश्नोदरपरायण होता है। 
कह काम से मैत्री नहों चाहता, प्रत्युत काम का दास बनने में ही अपने को 
Eri गर्दमादि बिना दमन के, बिना दुश्मनी के 
कर गर्दभी का पाद प्रहार सहते है, पर आज तक उनकी कामुकता 
ह जाय कि उनमें विचार नही, इसीलिए वैसी स्थिति है, | 


अनाज कभी भी शान्ति का कारण 
ल्यभिचरित है । 
भोग के अन्दर क्षणभर समाधि का अनुभव नहीं खींचता 
को विषयवासना ही खौंचती है । केवल खा-काम ही नहीं, 
रूप, एस, गन्ध आदि विषय भी आकृष्ट करते हैं। कुर, मतक 
भद्र और मौन एक-एक विषय से आकषट होते है । उपनिषदों में 
"पह" कहा गया है। जैसे ग्रह से आविष्ट आणो पराधीन हो 
शब्दादि विषयों को 'अतिग्रह' कहा गया है । जो आहों को अपने 
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तते है : "आर्य ओ सेक्‍स का विरोध नहों, किन्तु 
जे न 
अहाचर्य ऽषु का बह जहा की चर्या है। जैसा भगवान्‌ 
हो वैसा हो लल हे कर ॥ अपनी शक्तियों को समझकर रूपांतरित 
करने से काम राम के अनुभव में कैसे बदल सकता हैं।” 

ल यह सब कचन श्रातिमूलक है । कौन प्रभु है और उस परभु का 
कैसा जीवन है और वैसा जीवन कैसे बनाया जाव--ये सब बातें 'छायावादी' 
भाषा है अथवा है 'छद्यपूर्ण भाषा' । शायद उनका त्रघु इनकी गूढ़ भाषा में 
hs उनके तीर महावीर स्वामी जैसे नंगे ये बैसे नंगा जौवन ही 
अतमचर्य है! 

यदि निराकार-निर्विकार निर्मुण, अखण्डभानरूप ब्रह्म का अनुभव ही 
का अनुभव है तो भी र है। उसका कोई चर्या या 
क्रियारूप जीवन नहीं हैं। बह तो नित्य है। जो वस्तु बननेवालो होती है, 
उसमें रहोबदल होता है । वह नित्य नहीं हो सकती । कोवले से बननेवाला 
होर भौ नित्य नहीं। सेक्स से बननेवाला ब्रह्मचर्व भौ नित्य नहीं हो सकता। 


पुरुष आदि का स्मरण २. 


अष्टाङ्ग मैथुन में १. पुरुष को रागसपद खो आदि का और खरी को 
उसका कोर्न, ३. केलि-क्रौड़ा, 


सद्ल्प-त्याग ही काम-निरोध की अचूक औषधि है। कहा भौ 
काम जानामि तै मूलं सङ्कल्पात्‌ किल जायसे। 
ज त्वां सङ्कल्पयिष्याभि तेन त्वं न भविष्यसि ।। 
“हे काम! मै तुम्हारे मूल को जानता हूँ, तुम सङ्कल्प. 
के के जे कान हम शत ला आई बा 
स्वीकृति और काम-त्याग दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। अन्धकार से का 
उत्पत्ति के समान काम-सेवन से ब्रह्मचर्य-प्राप्त की बात भी 
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“'मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
चिन्तानामनदी उभयतो बहति । 
'चहति च संसाराय वहति च कैवल्याय ।।'' 
परन्तु यह दृष्टान्त पूर्ण सत्य नहीं है कि “चित्रकार ने ऐसा चित्र 
बनाना चाहा कि जिसमें परमेश्वर का आनन्द झलकता हो, जिसकी आँखों 
में अनन्त शान्ति झलकती हो । उसने देशों-विदेशों में ूमकर आखिर एक 
पहाड़ पर एक गाय चरानेवाले चरवाहे को दूँढ़ निकाला । उसकी आँखों में 
कोई झलक थी, उसे देखकर लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। 
उसने चित्र बनाया । उसके चित्र गाँव-गाँव पहुँचे । लोगों ने अपने घरं में 
उसका चित्र टाँगकर अपने को धन्य समझा । उसी चित्रकार ने शैतान की 
प्रतिच्छाया बनाने के लिए वैसा व्यक्ति भी दूँढ़ लिया और वैसा चित्र भी 
बनाने में सफल हुआ | वह भी वही था जिसकी पहली प्रतिच्छवि थी ।”” 
वस्तु स्थिति के अनुसार यह तो हो सकता है कि प्राणी स्वर्ग से नरक 
और नरक से स्वर्ग पहुँच जाय । अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा बन जाय 
किन्तु परमात्मा को ग्राप्त कर पुनः परमात्मा से नरक पहुँचे, यह सम्भव 
नहीं । शैतान से परमात्मा बना जा सकता है, पर परमात्मपद-ग्ाप्ति के बाद 
शैतानपद-्राप्ति असम्भव ही है । पीछे कहा ही जा चुका है कि आसुरी शक्ति 
ज्येछ है और दैवी शक्ति कनिष्ठ | फिर भी चरम दैवी शक्ति से आसुरी दैवी 
शकत का पूर्णत: अन्त हो सकता है । सभी दार्शनिक संसार-बन्ध को अनादि 


और मोक्ष को किसी दृष्टि से सादि कहते हैं। संसार अनादि-प्रशान्त है तो 
परमात्मा अनादि-अनन्त | अतएव आँखों में नरक की लपटों का जलना, 
चेहरे से अशुभ, पाप, कुरूप, असुन्दर और पाप की प्रतिमा का प्रतिभान 
होना पहली अवस्था है। आँखों में अनन्त शान्ति एवं परमात्मा की झलक 


Goes है। जीवन sent सुवास ब dos 
यह “बचपन में हम 
Chios 0 हे। अबक जे बह बे 
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संसार का अनुभव होता है। अन्त में कपट-पाखंडपूर्ण संसार का अनुभव 
होता है। शरीर के साथ ही आत्मा दीनहीन, जर्जर और खंडहर तो नहीं 
होती, पर वैसी प्रतीत होने लगती है ।” 
किनतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अध्यात्मवाद में आत्मा नित्य एवं 
अनादि है। अत: सभी के बचपन में अनिवार्य रूप से स्वर्ग ही होता है। 
कर्मों से जन्म एवं जन्मों से कर्म बनते हैं। जब प्राक्तन कर्मों के आधार पर 
जन्म होता है और पराणी में शुभाशुभ कर्मों के संस्कार होते हैं, तब तो यहा 
मानना पड़ेगा कि बाल्यावस्था के कारण जैसे कामादि शक्तियाँ अनुद्धृत रहती 
है, वैसे हो भले-बुरे सभी संस्कार अनुद्ूत रहते हैं । जैसे-जैसे सम्पर्क एवं 
उद्गोधक सामग्रियों मिलती है, वैसे-ही-वैसे उनका उद्भव होता है । फिर भी 
उत्तम शिक्षा एवं उत्तम वातावरण से उत्तम संस्कार उद्धृत होते हैं। अशिक्षा 
या दुःशिक्षा एवं दूषित वातावरण से निकृष्ट संस्कार उद्धृत होते हैं । वर्तमान 
काल में अशिक्षा या दु:शिक्षा एवं विकृत वातावरण के ही कारण बालक 
उत्तरोत्तर नरक की ओर बढ़ता है। यदि अच्छी शिक्षा, वातावरण हो तो 
उत्तरत्र स्वर्गीय या आध्यात्मिक उन्नत स्तरों पर बढ़ा जा सकता है। 
अत: यह कहना गलत है कि “धर्म एक संदेह उठाना चाहता है ।” 
स्वर्ग से हम नरक तक पहुँच जायं, आदमी के जीवन को यह यात्रा गलत 
'है; क्योंकि जीवन में प्रमाद और पुरुषार्थ दोनों हो होते हैं। प्रमाद से प्राणी 
पुण्य से पाप में, स्वर्ग से नरक में एवं प्रकाश से अन्धकार में पहुंचता ही है। 
यह तो पुरुारथ का उतम मूल है कि हम तम से ज्योति मे, असत्‌ से मत्‌ 
में और मृत्यु से अमृतम पहुंचे 


यह तो ठीक ही है कि “सवयं के भीतर परमात्मा की खोज के लिए 
ऊर्जा का संग्रह आवश्यक है, शक्ति का संवर्डन होना चाहिए।” 


| 
vi 
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कामनिरोध और शुक्र-संग्रह से ही समभव है। तभी तो कहा गया है कि 
बिन्दुपात से हो मरण होता है और बिन्दु-धारण से ही अमृततव-लाभ होता है। 
काय का गुलाम कभी भी शक्ति का स्रोत नहों हो सकता। आप भी यह 
मानते है कि “शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार है सेक्स, काम।” 
आपका यह कहना सही नहीं है कि “शक्ति कौन खोना चाहेगा? कुछ 
झलक है उपलब्धि को, उसी झलक के लिए आदमी शक्ति खोता है।” 
क्योकि मूर्खता से भो शक्ति का खोना होता है। मनुष्य ऐयाशी, शराबखोरी 
और जुए में धन गँवा देता है । कया वहाँ कोई उपलब्धि है? कोई आत्मा की 
झलक है? 
जिस मार्ग से आत्मोपलब्धि या समाधि-सुख मिलता है, उस मार्ग से 
कभी भी शक्तिक्षय हो हो नहीं सकता । अतएव कामसुख-तृष्णा से ही प्राणी 
शक्ति खोता है, आत्मोपलब्धि के लिए नहीं | इसीलिए स्वयं की शान्ति और 
आनन्द के स्रोत में पहुँचने का कोई मार्ग हैं, तो उसी की प्राप्ति के लिए, 
उसी की क्रान्ति के लिए प्रयत्न कर प्राणी को काम से विमुख और राम के 
सन्मुख होने को उन्मुख होना चाहिए। सेक्स में, सेकस के विचार में उस 
सीढ़ी को ढूँढ़ना पानी से मक्खन पाने की ही आशा करो है। वेद-शासत्ों 
ऋषियों और महर्षियों की शिक्षा से ही वह मार्ग मिलेगा। उनको कोसने, 
सेक्स का गुणगान करने या उससे मैत्री करने से नहों। 
यह कहना सर्वया गलत एवं अनर्गल है कि “अगर हम मनुष्य जाति 
को जया मार्ग न दे सकेंगे तो मनुष्य एक पुनरुक्तिवाले चक्कर में धूमता- 


घूमता नष्ट हो जायगा । अब तक सेक्स का मार्ग बन्द कर दिया गया है। 


xs कया मधो से समाधि ५. 
कोई भी ऐसा धर्म नहीं और वैदिक धर्म तो ऐसा है ही : 

जिसने (2००: या जसग मार्ग बन्द कर दिया है । रागानुगा प्रवृत्ति त 

जिन्दा, निषेध वा विरोध से कभी रुकती ही नहीं, और ठभ ही होती 


अनैसर्गिक का हेतु अभाव भी होता है। कितने हौ लोग 
आ 22 8६००८ ०2270, | 
हो कुतूहलवशात्‌ तो कितने ही अन्य कई कारणों से अनैसर्गिक मार्गों में | 
मृत होते हैं। वैदिको का तो स्पष्ट निर्देश है : 
"विरक्तः प्रक्रजेडीमान्‌ संरक्तश्ेद्‌ गृहे वसेत्‌ ।'' 
त्याग, संन्यास आदि का मूल कारण वैराग्य हौ कहा गया है : 
“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्ब्रजेत्‌'' वैराग्यवान्‌ प्राणी के लिए तत्वसाक्षात्कार 
अनन्त शान्ति का मार्ग स्पहरूप से निर्दिष्ट है। यम, नियम, आसन, 
आणायाम, मत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, श्रवण-कीर्तनादि भक्ति या 
वदनत का श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि चुर मार्ग प्रशस्त है ही । इतना ही 
क्यों, वेद का तो स्पष्ट उदघोष हो है कि परमात्म-्रप्ति का एकमात्र 
अह्यात्म-साक्षात्कार है, अन्य कोई मार्ग नहीँ । 
साय ही यह भी जानना चाहिए कि उन्मुक्त काम की हर 
म फरार व हु नही है और न कह समा का न ही | 
हां, निनित, वैध कामग्रवत्ति लक्षण धर्म में उपयोगी होती है। उसके 


निरुपाधिक वास्तविक आत्मा का तो क्षणिक री 
पार कर देता है क्षणभर भी निरावरण ब्रद्मात्मतत्व भ 
हेतु बन जाता है। वास्तविक बच्यानुभूति के पश्चात्‌ पराणी जहाँ-का-तह 
खड़ा रह नहीं कता और न कभी उनके लिए शक्ति का क्षय हो होता है। 


विरुद्ध है। मनुष्य ही मही, पशु-पक्षी भी इस लालसा में पागल है। 
उ भी Pe मिली है? उसी की लालसा में वे भी पागल 


अपने विषय में मरक होने से वही पागतपन होता हो है। 


आप कहते है कि “मुय को चेतना तक पहुँचने द be 


है तो यह बात 
लाने के लिए प्रयत्न कर 

he के अतिक्रमण का प्रयत्न वैदिक-घर्म 
है। अनियन्ण ही पशुता है और नियन्त्रण ही है मनुष्यता। पर जो 
निषेध से ही भागेगा, वह किस तरह पशुता से ऊपर उठेगा? 

“मंदिर-मस्जिदों में प्रार्थना करने वाले पाकिस्तान बनने के 
पूर्णरूप से पशु बन गये, उनमें छिपी पशुता उभड़ पड़ी”, यह ठीक 
किन्त इसमें मन्दिर-मस्जिद का दोष नहीं था। इसमें दोष था साधनाओं 
कमी का और उसी के कारण पूर्णरूप से पशुता का अतिक्रमण नहीं 
सका | द्वेष, मृणा एवं हिंसा ने विजय पा ली । अत: स्पष्ट है कि जब 
काम-कर्मज्ञान का प्राबल्य हो जाता है, तभी पाशविक काम-कर्मज्ञान ६ 
अतिक्रमण होता है। हे 

यह कहना बिल्कुल बेतुका है कि “पशुता का सहज मार्ग है. 
ऊर्जा । हमारी शक्तियों का एक ही द्वार है और वह है सेक्स, काम । वह! 
बंद कर दें तो कठिनाई खड़ी हो जाती है ।'” कारण पाकिस्तान के 
के समय हिन्दू-मुसलमानों में जो पशुता उभड़ी, जिसका अतिरंजित: 
कर डाला गया, उन लोगों का क्या पर 


यह भी कहना गलता है कि “काम का दबाना र 


चाहिए; क्योकि वे भी दबकर वैसी हो तीका करेंगे। तब के 
गे सामादि 
दबाने, अतिक्रमण या विनाश के लिए अयल म किया जर? उच से 


से मैत्री करने वाले भी चाहते हैं। पर यह सब बिना विधि के, बिना निष्ण 
के असम्भव ही है। 

भले ही अन्धकर भी उततौक्षा हौ करता रहता है, प्रकाश के हटने पर 

बह छा ही जाता है, फिर भी अन्धकार को मिटाया हो जाता हैं। सूर्य द्वारा 

व्यापक अन्धकार का नाश होता है, वह कहीं Fert पल रहता है। 

का समूल नाश , पुनः उसका 

पर मक में तो तलवाल रे नक नि कहे जाती है। 


है। 
समा पशुओं से थी बढ़ गयी बज ] 
ले, मा हो ग है। दस वुल 


रही। आज तो शिक्षा, साहित्य, सिनेमा आदि सारा वातावरण शास्त्र 
य 
श्री रजनीश 
इसीलिए तो न युवक-युवतियों को उनके विचार रोचक प्रतीत होते 
है। यदि सेवस द्वार ही समाधि भी मिल जाय, परमात्मा की प्राप्ति भी हों 
जाय तो अच्छा ही सौदा है। 

काम को दाना कठिन तो है ही, जब उसको दबना न पढ़े, पूर्ण 
स्वतन्त्रता हो तो फिर उच्छुद्डल जगत्‌ को मुँह-माँगी मुराद ही मिल जायगी । 
कामुकता की निन्दा करना और काम नियन्त्रण, कामदमन से पिण्ड छुड़ाकर 
काम को परण स्वतन्ता देना दोनों बातें परस्पर अत्यन्त विरुद्ध ही हैं। | 

कहा जाता है कि “यदि हमें बालकों-बालिकाओं को सेक्स की शिक्षा 
देनी पड़ेगी तो उनके बीच के कुरूप एवं कुत्सित फासले को तोड़ डालना 
होगा । उन्हें अत्यन्त सहजता से निकट लाना होगा । उनकी दूरी अमानवीय 
है। बालक-बालिकाएँ काम-प्रौढ़ता के पूर्व घरों में जब चाहें तब नग्न रह 
सकें, तो उनके मन में एक दूसरों के शरीरो के प्रति कुत्सित जिज्ञासा पैदा 
न होगी । एक दूसरों के शरीरों का अपरिचय कैसी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा में | 
घसौट ले जाता है!” किन्तु ये सभी बातें निःसार हैं। वैसे बालिका-बालक | 
बाल्यावस्था में तो नग्न रहते और एक दूसरे के अङ्गो से परिचित होते ही हैं। 

वास्तव में नंगे रहने मात्र से ये जिज्ञासाएँ मिटा नहीं करतीं । संसा 
में कोई भी खी या पुरुष, खरी-पुरुष के शरीरों से अपरिचित नहीं रहता । 
बालक-बालिकाओं के शरीगों को देखते ही हैं। प्रौढ़ खी-पुरुषों के अत्नं 
भी अपरिचय नहीं । पति-पत्नी परस्पर के अङ्गं को जानते ही हैं। फिर 
काम की ये जिज्ञासाएँ होती हैं । काम के कारण हो दृष्ट वस्तु भी 


मा विधि-निषेध, सदाचार, भक्ति और 
जाये । उलटे प्रतिबंध म 
और ह, त औ संधो मिट चे हे रे कु 


कहा जाता है कि “नंगे 
को देखबर बचे कह जे एप कि मे पहन हे या 
क है के बालक -बालिकाओं को कपड़ा पहनने 
है जूक मम सहन दी जाय। उन्हें एक-दूसरे के 
अल से पूर्ण पिच होने अर कई 
“पशु जम्नता में नदोष है, सरल हैं, सौधे हैं। भीतर बहुत नक्तापन 
छिपा हो, तब तक आपको पशु नङ्गे नहीं दिखाई पड़ेंगे। जरूरत इस बात 
की है कि एक दिन आदमी इतना सरल होकर नाल खड़ा हो सके, तदोष 

आनन्द से भरा हुआ । महावीर जैसा व्यति नर खड़ा हो गया, ऐसा रेक ० 
व्यक्ति सहजता से नग्न हो सके ।” 


कया सम्भोग से समां 3 
लकों में दोष हैं, पर वे प्रसुप्त हैं, उद्बुद्ध नहों हैं। 
समकादिकों के दोष मिट गये हैं, उनका कभी भी उद्धव सम्भव हक 
इसीलिए तत्वज्ञानसम्पत्न परम निर्विकार व्यक्ति की हो नग्नता का महत्व है। 
लेकिन विकारवानों में उसी नग्तता का प्रचार करना और नग्नता को जओत्साहन 
देना भीषण नग्नता को हो बढ़ावा देना हैं। 

"फ्लो माता भी हो सकती है' यह कोई नयी बात नहीं। पारतीय 
संस्कृत साहित्य में 'जाया' की व्याख्या ही यह हैं : “जायते पुत्ररूपेण 
यमान्‌ अस्यामिति जाया ।” अर्थात पररूप से पति जिसमें जन्म अहण 
करता है, वहीं 'जाया' है। पल्ली, पत्नी-दशा में हो अनेकरूपा होती है। वह 
शयनकाल में पत्नी है, भोजनादि कराने के समय माता, तो शुद्ध स्नेहवती 
होकर भगिनी भी होती है। वह परामर्शदात्री होकर अभिन्न हृदया सखी भी 
होती है । पति-पत्नी दोनों हो अभिन्न हृदय, एक आण, एक आत्मा और दो 
bs ४० हैं। वे शिव-शक्तिरूप, लक्ष्मी-नारायणरूप या उमा-महेश्वररूप 
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हा चिता पर चढ़कर जल जातौ है । प्रज्वलित दीपक पर पतङ्गं मरते हैं, 
(बुझे पति के जीवनपर जलमेवाली भारतीय नारी ही है। तो क्या यह 
इतिः पत्नी की शत्रुता का आदर्श है? 

शरी रजनीश का यह कहना भी गलत है कि “वे सेक्स को रूपांतरित 
करना चाहते हैं, इसलिए वे काम के दुश्मन हैं।” क्योंकि कोयले से हीरा 
बतानेवला कोयले का दुश्मन नहों होता । यह कहना तो ठीक ही है कि 
“जन्मकाल से लेकर शरीर के शक्तिशाली होने तक ऊर्जा इकट्ठी होती है। 
फिर ऊर्जा के वेग के प्रभाव से बन्द द्वार खुल पढ़ता है। गङ्गा जिस मार्ग से 
बह गयी उसी रस्ते से वह बहती हैं। वह रोज-रोज रास्ता नहीं खोजती । 
अतः जीवन को सेक्स से मुक्त करने के लिए सेक्स का रास्ता खुलने के 
पहले ध्यान का रास्ता खुलना आवश्यक है।” 

लेकिन इसके सम्बन्ध में उन्हें मालूम नहीं कि गर्भावधान संस्कार से 
लेकर ही माता-पिता और गुरुजन शिशु का संस्कार करते हैं। संस्कार का 
अर्थ ही है मल का अपनयन और अतिशयता का आधान करना। जब 
बालक ध्यान करने लायक नहीं रहता, जब से वह पिता से माता के गर्भ में 
आता है तभी से उत्पत्स्यमान शिशु का संस्कार किया जाता है । माता-पिता 
के सङ्कल्य, विचारों एवं ध्यान-धारणा का संस्कार बालकों पर पड़ता है। 
गर्भिणी के ध्यान का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पता है। अमेरिका की किसी 
गोरी मेम को गोरे साहब से काला हन्शी उत्पन्न हुआ था । उसका भूल कारण 


इही निश्चित किया गया कि उसने गर्भाधान काल में और गर्भिणी-दशा में 
र है 
गद्या में नारद जी से भगवान्‌ की कथा और महिमा 


कया सम्भोग से समाथि ज 

ve माझीचं 
शच ब्राह्मीयं क्रियते तुः । | 
| त हनत है। गाम म ध्यान पर ही बल 
है और यह योजना पूर्णरूप से सफल होती रहो है। जब से 
दिना Peace क शाख की उपेक्षा हने लगी, तभी से विफलता सामने आनने 
लगी । सन्ध्या भी केवल कुछ क्रिवामात्र रह गयी । गायत्री केवल जप लेने 

मात्र की चीज रह गयी । 

आज धौरे-धारे सभी संस्कार लुप्तप्राय हो गये हैं। अब ध्यान भौ 
कैसे होगा? ध्यान की भी कुछ योग्यता, भूमिका होती है । पूर्ण ध्यान को 
योग्यता हो जाने पर तो विवाह न कर बरहचर्य से ही संन्यास चल पड़ता वा। 
उन्हें काम कौ कभी जरूरत ही नहों पड़ती थी । लेकिन जिनमें वैसी योग्यता 
नहीं होती थी, उनके लिए वैध कामसेवन की व्यवस्था की जाती थी। साव 
ही सन्ध्या, गायत्री आदि द्वारा ध्यान का अभ्यास कराया जाता था। जिस 


बचने के लिए कुपथ्य का दुष्परिणाम बताना 
निषेध से भागेंगे, वे ध्यान में कभी सफल 
ही विधि को प्रश्रय देना है। 
हो जायगा। ध्यान का प्रेम 
की 


अल्याहार आदि का भी उपदेश है। 

यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरि का और नियम 
में शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर््रणिधान का वर्णन है। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सभी अनृत, स्तेय, काम-परिप्रह के 
(रोध की ही चीजें हैं। फिर भी इतने मात्र से कोई योग का साधक हिंसा, 
अनृत, स्तेय आदि में नहीं उलझता और न उसमें प्रवृत्त ही होता है। अतएव 
ध्यानोपदेश या घ्ानाभ्यास से अपरिपक्व यौन की दुर्घटना की कोई कल्पना 
नहीं की जा सकती । 

साथ ही ऐसा कोई नियम भी नहीं कि ऊर्जा के एक या दो ही मार्ग 
होते हैं । यह सर्वसम्मत है कि शरीर की अष्टम चात शुक्र की शक्ति से काम 
या सेकस सम्पन्न होता है। उसी धातु से ओज, तेज तथा उच्च विचारशक्ति 
निष्पत्र होती है। अतएव यह नियम नहीं कि सेक्स होगा तो ध्यान का विचार 


से हो प्राणी का बड़ा पार हों जाता De ।"" (गीता) . 


ध्यान की दीक्षा काम के रूपान्तर 
चे कार भन होने की ख 
बचे थ शन हो है यदि ते कोई शिशा चाव मरं 
जानत होने के लिए पड़ौभर की शिक्षा दौ जाय शक्ति इकट्ठी होगी और | 
जगोगा। तब तक उनका एक द्वार खुल चुका होगा । 
जो द्वार खुला है, उसी द्वार से उसका बहना शुरू हो जायगा। उन्हें शान्ति 
का, आननद का, कालहोंनता का, निरहंकारता का अनुभव सेक्स के अनुभव 
से बहुत पहले उपलब्ध हो जायगा । वही अनुभव उनकी ऊर्जा को गलत 
काम से रेकेगा और ठीक मार्ग पर ले जायेगा।” | 

उस्दुतः यह कथन अविचारित-रमणीय ही है । सामान्यतया ध्यान या | 
मौन से वास्तविक शान्तता और निर्विकारता का उदय नहीं होता । प्रप 
धारणा होते है, पश्चात्‌ पत्ययैकतानतारूप ध्यान बनता है । पश्चात्‌ ध्येयमाह 
निर्मास-कप सविकल्प समाधि बनती है। क्रमश: निर्विकल्प या अस्ंग्रज्ात 
समाधि में हों चित निर्विकार बन पाता है । फिर भी 


ry 
होते है। जो मेधसे भे, ने कष भी गलत म से 


। गलत मार्ग से रोकना जब अन्त में आवश्यक है ही, तब 
विधि-निषेध के महत्व को मानना ही पढ़ेगा। यदि किसी प्रकार का भी काम 
बुर नहीं, गन्दा नहीं, पाप नहीं तब फिर गलत मार्ग भी क्या होगा और 
उससे ध्यान की ऊर्जा भी क्यों रूकेगी? यदि कोई गलत मार्ग है तो उसे 
पाप, नरक या गन्दा कहना ही पड़ेगा। 

यह कहना निःसार है कि “बच्चे थोड़े ही दिनों में समझ जायेंगे कि 
माँ-बाप जिससे हमें रोकते है, वे स्वयं उसी में लीन है और यह पता लगते 
ही उनकी श्रद्धा समाप्त हो जायेगी । अतएव वर्तमान शिक्षा माँ-बाप के प्रति 
श्रद्धा-समाप्ति का कारण नहीं है।'” किन्तु उनके अपने ही हाथों उनके प्रति 
श्रद्धा का विलोप होता है । मां-बाप पर श्रद्धा न होने से परमात्मा में भी श्रद्धा 
नहीं होगी, क्योंकि माँ-बाप में ही बच्चे को पहले परमात्मा का दर्शन होता 
है। फिर ऐसे नास्तिकों को परमेश्वर के मार्ग पर लाना असम्भव हौ हो जाता 
है; क्योकि पहला परमात्मा ही घोखेबाज निकला । फिर विधि-निषेध-संस्कारवाले 
मँ-बाप कभी भी अवैध काम में लिप्त नहीं होते। अवैध काम-लेप का वे 
निषेध ही करते हैं। 


सृजन-शक्ति है, खौ-पुरुष 


जे रोक-टोक मिलने में कोई 

सबके अंग की जानकारी में कोई बाधा 
होंगे। काम का निषेध कहीं 
3. के प्रति या किसी खी का 


डालनेवाली छोई 


ध्यान be 
ज्यादा इतना ही कहा जा सकेगा कि पशु के समान ये कामुक नहीं रे 

कबूतर आदि के समान मनुष्यों के व्यवहार होने. 

, न होने का जीवन पर कोई असर भी नहीं छेगा। 


ईमानदार है । यही आस्तिक बनाने का आ किन्तु यह: 
अविवेक तथा प्रमाद का दुष्परिणाम है और है वस्तुस्थिति 
क्योकि पशु अपने बालक, बालिकाओं से काम को गन्दा नहीं ब 
आचरण द्वारा काम का शिक्षण ही देते है । फिर थी कोई पशु ई 
आस्तिक या परपात्म-साक्षात्कास्वान्‌ नहीं देखा जाता। . 

* व्यवहारतः आज के लड़कों से पूछें तो बात स 
निकलेगी। आज कोई भी माता-पिता अपने 


कि ह वितोय प्रकरण 
'सब कुछ देखते ही हैं। फिर भी बच्चे माता-पिता को 
द समझते । हों, आधुनिक शिक्षण होने के कारण मूर्ख भले ही समझते 


। उनकी नास्तिकता का मूल शास्रीय आधुनिक 
आधुनिक वातावरण ही है। i 5332 र 
.._ 'सेक्स की शिक्षा आस्तिकता का मूल ह, यह कहना सर्ववा निर्मूल 
एवं निष्धमाण है। आज की दुनिया आपकी शिक्षा से अपरिचित नहो ।' 
सेक्स को काम को सब जानते हैं। उसकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है । 
जै काम की शिक्षा तो माता-पिता और शास्त्र सभी देते ही हैं। शिक्षा ही 
नहीं, उसकी व्यवस्था भी माँ-बाप ही करते हैं । बालक-बालिकाओं के योग्य 
होते ही माता-पिता विवाह की व्यवस्था करते हैं और विवाह से पति-पत्नी 
के उत्तरदायित्वों, कर्तव्यों के शिक्षण की व्यवस्था हो जाती है। 
कहा जाता है कि “प्रत्येक बच्चे को एक घण्टे मौन का अध्यास 
करना चाहिये । घर के सभी लोग बच्चों को लेकर मौन रहें तो चौदह वर्ष में 
एक-एक घण्टे का मौन उस दरवाजे को तोड़ देगा । रोज धक्के मेगा और 
उससे ध्यान का दरवाजा खुल जायेगा । जिसमें अहंकार-शून्यता और समय 
शुन्यता का अनुभव होता है, वह झलक सेक्स के अनुभव से पहले मिल 
जानी चाहिए। इससे सेवस के प्रति अतिशय दौड़ बन्द हो जायगी । ऊर्जा 
जये मार्ग से बहने लगेगी । यही ध्यान है, ब्रह्मचर्य-साधना में सेक्स को ऊपर 
पहला चरण । दूसरा चरण है प्रेम। बचपन से ही बच्चों 
जानी चाहिए। अधिकाधिक प्रेम होने से सेकस की 


बटने लगेगी। जो जितने ग्रेम-विहौन होते है, 
हो वे सेक्सग्रस्त होते हैं। जितनी जीवन 
उनमें घृणा होगी, उतना हौ उनमें विद्वेष होगा। 
अधिक होगी । उतनी ही प्रतिस्पर्धा होगी, 


पः कया सम्भोग से समाधि 
ग्रेम शक्तियों का विकास म ES 

जा बा लता ै। ह कृत सेक्‍स को त चेबछु 
गहरी और कीमती होती है। दान में तृष्त होती है, छीनने में नहों। 
हक सेक्स से जो तृप्ति क्षणभर के लिए होती 


आनन्द का रस है। 
id २४ ण्ट रहती है । व्यक्तित्व का अधिक विकास गरे के पार्म | 
पर होना चाहिए। प्रेम करें, प्रेम दें और ग्रेम में जियें । | 


बते अंशत: ठीक हो सकती है, किन्तु मौन भी एक निय है, 
एक संयम है और एक निषेध भी। वाणी पर रुकावट, बोलने पर रुकावट 
हो 'मौन' है। हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं : | 
“'ाच्यं यच्छ मनो यच्छ यच्छ सर्वेन्द्रियाणि च ।'' (भागवत) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं वाणी का संयम करो, मन का संयम करो, | 
सब इन्द्रियों का संयम करो ।' जो निषेध से तथा नियन्त्रण से परहेज करेगा, 
क्या वह वाच॑ यम होने का प्रयत्न करेगा? वास्तव में बिना मन एवं इन्द्रियं 
का संयम किये जैसे ब्रह्मचर्य या संन्यास का आचरण यथा-कथङ्जत हो रहा | 
है, वही स्थिति मौन की भी होगी। ऐसे मौनों से कभी भी निर्विचारता या 
अह॑कारशून्यता नहीं बन सकती । अन्त में वही राजमार्ग अपनाना पड़ेगा। 
वैदिक काम-कर्मज्ञन से पाशविक काम-कर्मज्ञान का अतिक्रमण करना और 
जहानिया से अमृतत्व-लाभ का मार्ग ही अद्वितीय मार्ग है : "नान्यः पत्य 
विधतेऽयनाय ।” इसे काम या सेकस का रूपान्तरण कहना निराधार ह हैं। 

इसी ताह परम भी सेक्स का काम का रूपान्तरण नहीं । द 
नई विघा है मर न नई शि । सुड मत द का हे है 
'गवर्दभिमुख मन मोक्ष का हेतु है। बाल्यावस्था से ही केवल मन 
शा र इ को भी पाविता इन सबका रूपान्तरण 
किक, ठत का कामसेवन में अपव्यय न होकर ओज, तेज: 


विज्ञान में उसका i 


र्त 


सबमें होता ही है । जैसे “मा 
द भी नहीं है। ९ "ये जद ; 
पीछे कहा ही जा चुका है कि ग्रेम आत्मा का स्वरूप कर 
विकृतरूप लौकिक प्रेम है। सौन्दर्य में प्रेम अपने आप होता है। प्रेम किया 
नहीं जाता, हो जाता है। जो किया जाता है, वह कृत्रिम है; वैध है, साध्य 
है, सापेक्ष है और है सातिशय । आत्मा या ईश्वर में ग्रेम ही स्वाभाविक, 
नित्य और निरतिशय है । पाषाणादि जड़ भी भगवान्‌ के महाविराद्‌ स्वरूप 
के एक अंग हैं। उनसे परेम भगवान्‌ से ही प्रेम है। फिर भी व्यवहार में 
अभ्यासवशात्‌ सौन्दर्य-भावना, हितभावना बढ़ती है। उसी के आधार पर 
प्रेम भी घटता-बढ़ता है। इसी दृष्टि से पितृ-प्रेम एवं कर्तव्य-ग्रेम की बातें 
चलती हैं। \ 
निहेतुक-प्रेम सुसूक्ष्म हेतु की भी अपेक्षा नहीं रखता । कहा ही है; 
“'आविर्भावदिने न येन गणितो हेतुस्तनीयानपि। | 
क्षीप्रेतानि न चापराधविधिना नत्या न यो वर्घते । $ 
पीयूषप्रतिवादिनख्िजगतीदु: खद्रुहः साम्पतं।... | 
प्रेम्णस्तस्थ गुरोः किमद्य करवै याङ्निष्ठता-लाघवम्‌ ।।'' | 
रेम आविर्भूत होने के लिए सुमूक्म हेतु की बा अपेक्षा नहों करता । 
न तो वह किसी अपराध से क्षीण होता हैं और न नमस्कार आदि से 
को ही प्रप्त हता है । जो पीयूष का प्रतिवादी है, त्रिजगती के दुःख का: 
है, उस गुरुतर प्रेम को वाणी पर लाना उसकी लघुता ही प्रकट 


सबके प्रिय सबके हितकारी । | 
सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी ।। | 


किन्तु लोक में इस आत्म-प्रेम से भतन ग्रेम हो जाता है। उसी में | 
एकतिछता का एक रूप है। अनन्यनिष्ठता भी ओम की एक विशेषता है। | 
अमर अरधिन्द-मकस्द का प्रेमी, रसिक कहा जा सकता है, पर अनन्य नहीं 
है। मेण या एक काल में ही अपरिगणित पो का रमी हो सकता है| 
लेकिन मीन जल का । चातक तो जल में भी स्वाती-बिन्दु का ही ग्रेमी है। 
इसी दृष्टि से माता, पिता, पली, भगिनी, दुहिता आदि के विभिन्न प्रकार के 
मेम होते है। किन्तु आत्म-प्रेम, ईस्वर-प्रेम पारमार्थिक प्रेम है। संसार से 
ऊपर उठे लोगों के लिए उसी का सर्वोपरि महत्व है। फकीर की झोपड़ी में 
अपरिचित मित्रों एवं गधे के लिए ससम्मान स्थान मिल जाता है लेकिन | 
अमौरों के महलों में मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार होता है। यही 
सर्वात्यभाव का महत्व है, सर्वत्र ऐकात्य के अनुभव का माहात्म्य है। 


व | 
द्वितीय प्रकरण द्क 

अहन्ता-ममतामूलक प्रेम लौकिक है। अहन्ता-ममताहीन 
विकसित आहन्ता-ममता की आस्पद समष्टि में ममता विराट्‌ की es, ४ 
उस निष्काम, निरपेक्ष, निहु प्रेम दया और त्याग या समर्पण से सुख, 
शान्ति एवं तृप्ति, बढ़ी ऊँची तृप्ति होती है। यह सब शावर एवं 
शास्त्रीय साधनाओं का हो परिणाम है। इसमें काम और सेकस का निरोध 
सरल हो जाता है। 

यह कहना असंगत नहीं कि “प्रेम और ध्यान मिलकर उस दरवाजे 
को खोल देते है जो परमात्मा का दरवाजा है। उससे जीवन में बरमच्य 
'फलित होता है । सेक्स ऊर्जा का अधोगम है ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन 
है । ध्यान और प्रेम दोनों हो साधनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। इससे प्राणी की योग्यता 
एवं जीवनस्तर बहुत ऊँचा हो जाता है, ज्ह्म-साक्षात्कार सुगम हो जाता है।” 
फिर भी उसमें संयम और विधि-निषेध का ध्यान, कुपथ्य परिवर्जन और 
अनुपान सेवन अत्यावश्यक है। मौन, ध्यान और परेम की परख शास्त्र एवं 
शाख्बर्थ-परिनिष्ठियों की पैन दृष्टि से ह प्रमाणित होती चाहिए । 


के कल-पुर की पूरी 

जानकारी नहीं | हजारों मील कार चला लेना ह कार को जानकारी 
को जला या बुझा देना ही विध्युत 

प न तेक मड 

push ही नहीं हुआ।” कारण, इतिहास पुराण एवं तनं तथा 

काषशाखों में काम पर पर्याप्त विचार है ही। ब्य दूती बात है कि आरके 


बेंजहों 
लिजी काम-संबंधी विचार उक्त शाखो 
eine et =m 


और सुक्ष्म विद्या है। जिन 
को जानना उससे भी शक हो सकती हैं। र बत साधारण 


| 
अपंग मनुष्य पैदा करने को जरूरत नहीं | 
सित होगा, तो फिर कुरूप ए अपंग मती 


सकती । 

वैसे इस पदार्धीवज्ञान की खोज अभी बहुत बाकी है । न की शक्ति 
काम की मक्रया से ही एक सूक्ष्म शुक्राणु चेतनावान्‌ होकर हस्तपाद, दिल- 
दिमाग और मस्तिष्क से सम्पन्न मानव बन जाता है । ऐसा वों होता है, कैसे 
होता है, यह प्रकृति की, ईश्वर की विचित्रता है। 


है, तब मोटर-निर्माण व्यर्व हो जाता है। “सम्भोग के पूरे ज्ञान be 


अन्धकार के ज्ञान से पूरे प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। 
कहा जाता है कि “जो ब्रह्म को उपलब्ध हो गया है वह 


नहीं। योगशास ने तो जन्मकबन्ताज्ञान अपरिमह की स्थिरता 

है। आज भी कई “जाति' समर मिलते है, पर बे ब्रह्मवित्‌ रह होते। मद 
आहावित्‌ होते है, पर वे जातिस्मर नहीं होते जातिस्मरा से भी किसी से 
इस संबंधविशेष ज्ञान को आशा नहीं करनी चाहिये। जिसे एक जन्म के 


ब्रह्मचर्य प्राप्त व्यक्ति का पूर्ण लक्षण यह है कि उसे स्वस्थ, सावधान, 
जागरणदशा में भी अष्टविध मैथुनों और उसके साधनों का स्मरण न हो। 
काम एवं कामित पदार्थों तवा उसकी विधि प्रक्रियाओं का अनुभव और 
स्मरण ब्ह्मचर्य के विरुद्ध ही है । बरह्मचर्य को तथाकवित परि अग्रामाणिक 
तथा असङ्गत ही है। 

कहा जाताहै कि “गहराई से खोज करनेवालों को यह सूत्र उपलब्ध 


, इतना बोध छोड़ जाता 
है। एक ही सम्भोग के बाद व्यक्ति 
यह है श्रौ रजनीश की 
लोगों के का संग्रह । वस्तुतः 
है; ge ही इसके लिए रहस्यज्ञ AE र 
को आठ-आठ बा तृप्त कर देते अथवा ऐसी अनेक तृप्त कर दे 
है। ऐसी सिँ तो सहसो नहीं, लाखों हैं जो पाँच-पाँच, सात-सात 
को तृप्त करने के बाद तृप्त होती हैं। किन्तु न 
कोई विशेषता नहीं होती । बाह्म साधनों, उपकरणों द्वारा तो घण्टों ॥ 
निरोध होने में कोई बाधा नहीं होती, फिर भी कोई समाधि का अ 
नहीं होता। | 
आप कहते हैं कि “सम्पोग-क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, 
उतना ही छोटा होगा। जितनी शान्त और शिथिल होगी, सम्भोग का काल 
उतना ही लम्बा हो जायगा । अगर श्वास को बिल्कुल शिथिल रखने 
अभ्यास किया जाय, तो सम्भोग-क्षणों को कितना र लम्बा बनाया 
सकता है । उतना हो सम्योग समाधि का द्वार बन सकेगा । उसमें निरहं 


और समयशुन्यता का अनुभव शुरू हो जायगा। श्वास शिविल 
सम्योग की गहराई, अर्थ और नये 


ih... 
तन्मयता से ही शोप्रता बढ़ती है। किसी अभीष्ट अल्पवस्तु का किसी 


चक्र में ध्यान या अन्यमनस्कता मात्र से भी उत्तेजन, में शिविलता होना, 
कामविलम्ब होना सरल होता है। लेकिन इतने से हो सदा के लिए तृष्ति या 
ब्रह्मानुभव हो, यह सम्भव नहीं और इसके बिना भी इस जन्म में या 
जन्मान्तर में जिसने स्वधर्मानुछान से बुद्धि को पवित्र कर लिया है और जो 
'शान्त-समाहित, श्रद्धावान्‌ होकर वेदान्त (उपनिषद्‌) का परम्परा से श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन करता हैं, वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्थों तथा 
मिथुन-सम्बन्धजनित सुख-विशेषों के स्रष्टरूप या दृश्यातिरिक्त स्फुरण के 
रूप में देश और काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य अखण्ड भान का 
अनुभव कर सकता है। 

किसी भी समय शान्त-निर्वृत्तिक चित्त पर अखण्ड-बोध को महावाक्यों 
द्वा स्वात्मरूप से पहचाना जा सकता हैं । सर्वत्र भास्यत अखण्ड भान का 
ही स्फुरण होने पर खो-पुरुष के ही क्यों, संसार के सभी भेद समाप्त हो 
जाते है। ५ 
आप की दृष्टि से भी सेक्स या काम अंधेरी और धु से भरी, सौलन 
और बदबू से भरी कोठरी है और उससे बाहर दिकलना जरूरी है, तो अन्त 
में आप भी तो उसी कामनिन्दा के मार्ग पर हौ आ गये । आखिर कामुकता, 
अश्लीलता की निन्दा तो आप भी करते ही हैं । बदि काम परमेश्वरीय शक्ति 
ह तब तो जितनी अधिकाधिक उसकी उपासना, उसमें तन्मयता हो, उतना 
ही अच्छा । फिर उससे बाहर निकलने की बात, ब्रहमचर्य की बात ही क्यों 
सोचते हैं? विषय या काम से आँख मौचना आपको भी अषीष्ट ही है। तभी 
तो अनेक जन्मों तक उसकी स्मृति न करने को आप भी महत्व देते हैं। 

सम्भोग में पवित्र भावना, परमात्मा के निकटतम होने कौ भावना वैध 


ज्या सम्भोग से समाधि 

अस्तित्व रहता ही है। पल 

होता है। अबवा पूर्ण F 
प्रमाण का आश्रय प्रमाता : र 


६२ 
तन्मयता में 


कि जमीन से वह कैसे जुड़ जाय; क्योंकि जमीन से जुड़ने पर ही उसे प्राण; 
जोवन मिलता या। जमीन से उखड़ने पर उसको सारी जड़े चिल्लायेंगी कि 
मुझे जमोन में वापस भेज दो । उसके सारे आण यही चाहेंगे।” वैसे ही 
क पेट से निकला वैह बच्चा सारे जीवन और जगत्‌ से टूट गया। उसमें 
जुड़ आने को कामना होती है, उसी प्रकार का नाम है ग्रम की प्यास । हर | 
व्यि रेम पाना चाहता है प्रेम का मतलब यही है--“मै दूट गया हूँ, 
अलग हो गया हैं, पुनः जुड़ जाँ । इस जुड़ने का गहण से गहर अनुभ 


होता है।. 

“मनुष्य को सेक्स के अनुभव में, खौ-पुरुष के मिलन में यह पहला 
अनुभव है जुड़ने का । जो व्यक्ति इस जुड़ जाने के अनुभव को म की प्यास 
जुड़ने की आकांक्षा के अर्थ को समझेगा, वह व्यक्ति एक-दूसरे के अनुभव 
को भी शीत्रता हो उपलब्ध कर सकेगा । योगी भी जुड़ता है और सन्त भी। 
संभोग में भी दो Pe जुड़ते है, दोनों एक हो जाते है म लेकिन 


2 
2 पुरुष के मिलन में महान्‌ अन्तर है । मात्ता-पुत् 
मिलन गे एवं भाई-बहन के मिलन में काम की गंध भी नहीं है। भरत और 
राम मिले, भाई-भाई बिले, प्रेम से मिले--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
भुलाकर मिले फिर भी उस मिलन में काम नहीं था । मित्र-मित्र भी मिलते हैं, | 
लोकोत्तर आनंद होता है पर उसमें काम की गन्ध नहीं रहती । खो-पुरुष का. 
मिलन विलक्षण डंग का होता है। वह उत्तेजक होता है। उसमें तेज-क्षरण 
होता है । अन्य सम्मिलनों में वैसी उत्तेजना भी नहीं, क्षरण भी नहीं होता । 
वे लोग सर्वथा मनोविज्ञान से अपरिचित है, जो हर एक सम्मिलन या हर- 
एक प्रेम में काम की गन्ध पाते हैं । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परेम जड़ का घर्म नहीं, आत्मा का 
भर्म है । प्रेम आत्मा में ही मुख्यरूप से होता है। आत्मा के लिए ही अन्य 
में प्रेम होता है। अन्य में जितनी सुख-साधना है, उतना हो प्रेम होता है । 
प्रेम की अभिव्यंजना में भेद असह्य होता है । सम्बन्ध से संसर्ग से ग्रेम व्यक्त 
होता है। आत्मा के सम्बन्ध होने के कारण शरीर में परेम होता है । शरीर से 
असाधारण सम्बन्ध के कारण ही पति में प्रेम होता है। उससे भी अधिक 
सम्बन्ध गर्भस्थ शिशु में होता है । इसीलिए उसमें भी प्रेम अधिक होता है । 
ग्रेम जहाँ भी ब्यक्त होता है, वहाँ अभेद की अभिव्यक्ति होती है । = 
प्रमाता के शरीर से अन्तःकरणगत तैजस द्रव्य चक्षुरादि द्वारा ग्रेम 


३ सम्बन्धौ 
कान्तादिसम्बन्धी स्वाय्यवच्छिन्न चैतन्य को शृङ्गार कहते है। 
अभिव्यक्त में अत्यन्त तादात्म्य, अभेद व्यक्त होता है । भेद 
अपनोदन हो जाता है। इसीलिए दो प्रेमियों का प्रेम एक- 
लाता है, भेद-व्यवघान दूर करता है । इसीलिए माता प्रेम के 


देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, अपने हृदय से 
ज्रेम दोनों 


भोक्ता भी भोग्य से ii. | रना चाहता है। जैसे 
सूर्य रश्मियों से भोग्य रस को स्वात्मसात्‌ करता है, वैसे ही भा | 
स्वात्मसात्‌ करना चाहता है। जौबात्मा परमात्मा से भी मिलकर, जुड़कर 
अभिन्न होने का प्रयास करता है व्यक्ति अनन्त में मिलकर उपाधि भङ्ग कर 
अनन्त हो जाता है। दो सीमित व्यक्तियों का पूर्ण सम्मिलन नहीं होता इसी 
से वे अत्यन्त अभेद के लिए व्याकुल रहते हैं। 

यह तो ठीक ही है कि “जब एक क्षण के मिलन मे इतना आनन्द 
है तो अनन्त-अनन्तकाल के मिलन में होनेवाले आनन्द को कोई सीमा नहीं 
हो सकती ।” किन्तु खी-पुरुष का बाह्य सम्निलन भले हो सीमित हो, 
परिच्छिन्न हो, परन्तु उनकी जो शृङ्गार-रसात्मक अभेद-व्यंजना है, वह 
अपरिच्छिन्न ही होती है; क्योंकि अभेदाभिव्यक्ति-काल में व्यवधायक उपाधियों 
का तिरोधान ही हो जाता है। अतृप्ति-तृप्ति ही ग्रेम का स्वरूप भी है। वह 
अतृप्ति तो अनन्त में भी बनी ही रहती हैं। इसीलिए तो अनन्तसौन्दर्य- 
सारसर्वस्व की अधिष्ठात्री श्रीराधा और अनन्त-प्रेमसार-सर्वस्व का अधिष्ठातृ- 
दैवत कृष्ण दोनों हो po i सदैव bo रहते हुए 
भी, अनन्त तृप्ति का हुए भी, अनन्त का अनुभव 
करते रहते. Sn कबहुँ मिले ना।” संसार कौ स्थिति 
इससे भिन्न होती है। विप्रलम्भ में हो उत्कण्ठा होती है और उत्कण्ठा में हौ 


“लता होती है। जब उसकी र, जाती है; 
त म, वे ता बट जातो है; अ मिठ जाती है। | 
उत्कण्ठा के बिना प्रिय वस्तु के मिलने पर भो उसमें उतना स्वाद नहीं होता; 


किन्तु राधा-कृष्ण, कामेश्वरी-कामेश्वर 'सम्मिलनकाल 
दो-सी उत्कट उत्कण्ठा बनी ह रहती न दाः 
मैं थी आसम्मिलनकाल दत सम्मिलन-सुख और च 
है है 


ल्ट 


CR नली « 
क बु, सोतन और विश्लम्पात्मक द्दे उक | 
-रसमुधासिन्ु-सारर्वस्व ही राधा है । राधा-हृदयस्य 
चन्दर कृष्ण है । कृष्ण दयस्व भावसमुद्र-समुद्धृत चन्द्र राधा हैं। फिर ध 
उस अनन्त सुख की तुलना तौकिक खरी पुष सष्णिलन से नहीं ही की जा 
सकती । उस सुख से सामने काम सुख तुच्छ और पागलपन बतीत होगा|! 
बह भी ठीक हौ है । 'समाधिसुख के उत्कर्ष की अनन्तता की बात' भी ठौक 
ही है। 'दीप की जानकारी से सूर्य की प्यास की ओर, सङ्गीत के छोटे से 
अनुभव से परमस्जीत की ओर जाया जा सकता है। अकाश के छोटे अनुभव 
से अनन्त प्रकाश की ओर जाया जा सकता हैं । बुँद को जानना पूरे सागर 
ख ने का पहल कह ह न क पल 
सेक्स हो क्यों? प्रत्येक चेतना की सीमित सत्ता, सौमित ज्ञान और समित 
आननद है । उसका ज्ञान ही निःसौम सता, निःसीम ज्ञान एवं निःसोम आनन्द 
के जानने और पाने का मार्ग है । उन समित आनन्दो में ही एक कामसुख 
मो है। 

वस्तुतः सीमित निःसीम नहीं बन सकता । किन्तु निःसीम में ही 
अज्ञानों, उपाधियों के कारण सीमितता को स्फूर्ति होती है । अज्ञान-आवरण 
उपाधि के भङ्ग होने पर निःसीम सत्ता निःसौम ज्ञान, निःसीम आनन्द का 
स्फुरण होता है। अतएव वैध कामजनित सुख का भी निःसीम सुख के 
अनुभव में उपयोग हो सकता है। किन्तु सम्भोग स्वयं समाधि नहीँ बत 
न 
सकता है । इस दृष्टि से समाधि में, ततजञान में वैध काम का वैघ-मादत 
परिष्वज्ञ-सुख का उपयोग किया ही जाता हैं। 
“युष 'निगेटिव' और 'पाजिटिव' विद्युत के 
& h s 
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एवं नकारात्मक रो जोर है। उन दोनों के मिलने से सङ्गत पैदा होता है“ 
यह सही है। किन्तु इसका इतना ही अर्थ है कि उससे सन्ततिरूप प्रकाश 
पैदा होगा। "उत्तारणि और अधरारणि के संघर्ष से आग उत्पन होती है । 
आचार्यारण और शिष्यारणि से विद्या की व्यक्ति होती है। माता और 
पितारूप अरणि से सन्तति उत्पन्न होतो है। खो और पुरुष का युगल यदि 
सम्भोग में आधे घण्टे के बाद तक स्थिर रह सके तो दोनों के पास प्रकाश 
का एक बल्ब, प्रकाश का एक पेस निर्मित होगा । दोनों की देह-विद्युत जब 
पूरी तरह मिलती है तो आस-पास अन्धेरे में भी एक रोशनी दिखाई पड़ने 
लगेगी । उसके फोटो भी लिए जा सकते हैं ।” यह केवल काल्पनिक बात 
और अतिरंजित वर्णन है । कारण ऐसे युगल सम्भव नहीं हैं । हाँ, उन्हें उता 
तृष्ति होती है, यह ठोक है । 

संसार के बढ़े-बड़े महापुरुष, महादेवियाँ व्यवहारत: काम से उत्पन्न 
होते है--इसमें किसी का मतभेद नहीं है। पर वह सब वैध काम, नियन्तरि 
संयमित काम का ही परिणाम है। अतएव काम की शिक्षा आवश्यक नहीं । 
आवश्यकता है शास्त्रीय विधि-निषेघ के ज्ञान की और उसके पालन की। 
उसी से उत्तमोत्तम महापुरुषों का जन्म हो सकेगा । 

वास्तव में भूखे आदमी को सर्व भात ही भात दिखाई देता है। इसी 
तरह श्री रजनीश को सर्वत्र सम्भोग ही सम्भोग परिलक्षित होता है । ये कहते 
है : 'सन्भोग कौ अव्यवस्या से ही दुनिया पागलखाना बन रहो है, रुणा 
बढ़ रही है।' पर हम विधि-विधान ` 
अपेक्षा न तो अब सर्वत्र काम का बोलबाला है ही । नग्नचितर, तंगी. 
जंग फिल्में सब काम की शिक्षा हो तो है। यदि कोई कमी है तो : 
विज्ञान की कमी है, विधि-निषेध और संयम को कमी है। 

गन्दी खाद से सुगंधित फूल होते है, यह प्रत्यक्ष है । 
का से सदा अनर्थ ही हुए हैं। वैध काग का महत्त्व तो 
है। ज्ञान तो अधर्म और चर्म दोनों का उपयोगी है ही 
और आघर्भ का त्याग बन सकेता । ` है. 


"कामुकता धर्मगुरुओं यह कथन 
है। काम के सम्बन्ध में विधि-विधान बतानेवाला भी धार्मिक गज है। का 
उच्छुडलता का पोषण करनेवाले, विधि-विधान से घागनेवाले ही 
कामुकता के खष्टा हैं। 

कहा जाता है कि “शरीर के तल पर काम का अनुभव” जिन 
में प्रेम बिना विवाह होता है, काम का सम्बन्ध शरीर तल पर ही रुक जाता| 
है । विवाह दो देहों का होता है, दो आत्माओं का नहीं | पर दो आत्माओं का 
रेम हो सकता है ! अगर प्रेम से विवाह निकलता है तो विवाह का गहरा अर्थ 
होता है । पण्डितों, ज्योतिषियों के हिसाब-किताब से होनेवाला विवाह कभी 
भी शरौर से ज्यादा गहरा नहीं होता । परन्तु वह स्थिर होता हैं; क्योंकि मन 
की ae शरीर स्थिर होता है। इसीलिए ऐसा विवाह जौवनभर चल 
जाता है। 

म मन पर होता है, मन चञ्चल होता है । जो समान प्रेम के आधार 
पर विवाह करते हैं, वहाँ तलाक अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रेम तरल है। 
पत्थर स्थिर है, पर फूल जिन्दा है, वह खिलता है । सायंकाल. 


4 56% न 
ह (हितीय प्रकरण | 
। 'बायरन' ने सर खयं से सम्बन्धित होने के बाद शादी की. कि र 


से उतर रहा था पत्नी का हाव, हाथ में लेकर | अभी घण्टियाँ बज हौ 

रही थी, मित्र विदा हो हो रहे थे कि चर्च के सामने एक और सुन्दरी दिखाई 
पड़ी । एक क्षण को वह शूल गया अपनी पत्नी को । सारा प्राण उस खी का. 
पीछा करने लगा । लेकिन वह ईमानदार था। वह पत्नी से कहने लगा : 
“कल तक मैं विचार करता चा--तू मुझे मिलेगी या नहीं । मुझे तेरे सिवा 
कुछ दिखाई नहीं पड़ता था; पर तेरे मिल जाने पर एक सुन्दरी को देखते ही 
मेरा मन तुझे भूल गया । इसीलिए: समाज की स्थिरता चाहनेवाले लोग कहते 
हैं कि "निश्चय किया विवाह करो, ग्रेम नहीं। विवाह से प्रेम आता हो तो 
आये, न आता हो तो न अये । परन्तु शरीर की अपेक्षा मन के तल पर काम 
का अनुभव गहरा होता है। पूरबें की अपेक्षा पश्चिम में सेक्स का अनुभव 
ज्यादा गहरा है।' 

“काम का तीसरा तल है आध्यात्मिक । आज तक उसका ज्ञान न 
पूरब को है, न पश्चिम को। आत्मा के तल पर कभी कोई परिवर्तन नहीं 
होता । वहाँ सब शान्त हैं, सब सनातन हैं, उस तल पर जो पति-पत्नी एक 
बार मिल जाते हैं या दो व्यक्ति एक बार मिल जाते है, उन्हें लगता है कि 
बे अनन्त जन्मों के लिए एक हो गये । उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होता । 
इस दृष्टि से माँ और बेटे का जो प्रेम है, वह माध्यात्मिक काम है । पुरुष और 
खी एक क्षण के लिये मिलते हैं। दोनों को आत्माएं एक हो जाती हैं। उस 
घड़ी के आनन्द का अनुभव ही उनको बाँधनेवाला हो जाता है। माँ के पेट 
में बेटा नौ महीने माँ के अस्तित्व से मिला रहता है । पति क्षणभर को मिलता 
है। इसीलिए माँ का बेटे से जैसा गहरा सम्बन्ध होता है, वैसा पति से नहीं 
होता । पति क्षणभर मिलता और बिछुड़ता Er लेकिन बेटा माँ की 
साँस लेता है, वह माँ के हृदय से घड़कता है, माँ के खून 
से आणित होता है । वह माँ रा एक हिस्सा होता है । 

पतप का अनुभव नहीं कर 


७. 


है, दोनों में महान्‌ अन्तर होता है ख 
देगी। जो माँ नहीं बनी है, पहाड़ से दौड़नेवाली नदी जैसी होती 
पाश्चात्य खिया, जिन पर सेक्स का पागलपन सवार है, माँ बनना 
चाहतो; क्योंकि माँ बनते हो सेबस का रस चला जाता है। '§ 
“'्ी माँ बनकर तृप्त होती है; क्योंकि वह आध्यात्मिक तल प | 
सेक्स का अनुभव कर लेती हैं। बच्चे में उसकी आत्मीयता होती है। माँ 
बच्चे के लिए प्राण दे सकती है, जबकि पत्नी पति के प्राण ले सकती द 


अनेक बार ऐसा हुआ भी है, परन्तु बच्चे के सम्बन्ध में वह ऐसी ht 
नहीं कर सकती । जब खी का पति के साथ गहरा सम्बन्ध हो जाता 

दह पति भो उसे बेटे के सामन दिखाई देता है । बहुत प्यार में पति का 

के साथ वैसा व्यवहार होता है जैसा छोटे बच्चे का माँ के प्रति गहरे प्रेम 
भरने पर । पति के हाव स्तन की तरफ क्यों बढ़ते हैं? वे छोटे बच्चे के 

हैं, जो माँ के स्तन कौ ओर बढ़ते हैं। स्तन से सेक्स का कया सम्बन्ध! 
स्तन से माँ-बेटे का ही सम्बन्ध होता है। पुरुष को बचपन से ही 'बेटे 

तन से सम्बन्ध शत है। अत: जब यहम से भरता है तो बेटा हो ता 
है और उस समय खी का हाथ पहुँच जाता है पुरुष के सिर पर उसे बालों में 
अंगुलियाँ चलो जाती है। वह पुराने बेटे की याद है, जिसे न 

है। यदि ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तत्त्व पर विकसित हो जाय तो 
(आखिर में बेटा हो जाता है। पति-पत्नी का सम्बन्ध उसकी तैयारी | 
hess ‘ee फिर a जायगा। 

आध्यात्मिक काम का सम्बन्ध । उसी 
he रसा 


| 
haere hb). | 
का अनुभव होगा । उसी अनुभव से ब्रह्मचर्य फलित होता है । वह 


काम ही प्रेम है। सेक्स आध्यात्मिक होकर प्रेम बन जाता है ।'” AN 
उपयुक्त सभी बातें भासतोय शाखो का तात्पर्य न जानने का हीं 
परिणाम है । वस्तुतः काम शारीरिक एवं आध्यात्मिक न होकर मानसिक ही 
है। उसके अनेक नागों में मनोज, मनसिज आदि भौ नाम हैं। श्रुति के 
अनुसार भौ काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, लज्जा, भय- 
संब मन एवं मन के धर्म ही हैं। शरीर से मन का सम्बन्ध होता है अतः 
सोपाधिक आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। विवाह न केवल देहों का 
होता है और न दो आत्माओं का हौ। विवाह तो आत्माधिष्ठित शरीर या 
'शरीरविशिष्ट आत्मा का होता है । इसीलिए विवाह का लोक-परलोक दोनों 
से ही सम्बन्ध होता है। लौकिक सुख और पारलौकिक सुख भी विवाह का 
उद्देश्य है । वेदों की दृष्टि से तो शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से ही विवाह होता 
है । जब जीवात्मा को स्वर्ग; ब्रह्मलोक, मोक्षादि पुरुषार्थ के लिए कर्म की 
आवश्यकता होती है, तभी पत्नी की अपेक्षा होती है; क्योंकि पत्नी के बिना 
कर्म हो ही नहीं सकता। दम्पतो का साथ हो साथ कर्मों में अधिकार है। 
शास्त्रों के अनुसार वैदिक-कर्मों में कुमार या विधुर पुरुष का अधिकार नहीं 
होता । इसी प्रकार अविवाहित पत्नी का भी कर्माधिकार नहीं होता । इतना ही 
क्यों, 'बृहदारण्य-उपनिषद्‌' में कहा है कि पत्नी और पति दोनों एक ही वस्तु 
है, वे भावनावशात्‌ एक के दो हो गये हैं। एक विराट्‌ ही, अकेले में रमण 
न होने के कारण, मनु और शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ । बही पाणियों 
के कर्मानुरूप अनेक जोड़ों के रूप में प्रकट हुआ है : 'स एकांकी न 
स द्वितीयमैच्छत्‌ ।'' सरीर और आत्म के उने पर भी मन के बिना मनोज | 
कभी हो ही नहीं सकता । अतः कोई भी काम न केवल शरीर के घरातल पर 
हो सकता है और न आत्मा के धरातल पर । मानसी भावना और 
बिना कहीं भी काम का आविर्भव हो हो नहीं सकता : 
“काम जानामि ते मूलं सङ्कल्पात्‌ किल ज 


हेत! है, पश्चात्‌ वही प्रेम “रागानुगा भक्ति" व 
ततक के लिए मातृभक्ति, पितृभक्ति औ 


फुल ए ¬ ल तीच रकरण ही 
भटका है और कह अन्त तक कहीं मो स्थिर 
पुरुषों को है, उनका प्रेम लासे हो ता री ह 
में संलग्न होता है । वेदिशे अधययन, वेचा न रहता. 
है । समावर्तन के अनन्तर वैध विवाहिता पलल का सम्पर्क होता है। कामोदय | 
होने पर निश्चित पत्नी में हो मन संलग्न हो आता है। इसीलिए रसः 
शाख्रकारों ने भी परोढ़ा स्र को शृङ्गार रस में अग्राह्य बतलाया है। 

वास्तव में जिसे 'प्रे' कहा जाता है, वह अवस्थानुसार स्वयं व्यक्त 
होता है । जैसे क्षुधा के बिना उत्तमोत्तम भोजन में भी आकर्षण और स्वाद 
प्रतीत नहीं होता, क्षुधा होने पर सामान्य रोटी या भात में भी स्वाद प्रतीत 
होता है । वैसे ही अवस्था के अनुसार काम या उद्रेक होने पर सामान्य खी- 
पुरुष में भी लोकोतर रसानुभूति होती है। कामोद्रेक के बिना परम सुन्दरी, 
परम यौवनवती, दिव्य हाव-भाववाली खरी भी निरर्थक प्रतीत होती है। 
आकर्षक भाव भौ यौवनावस्था और काम के उद्रेक से स्वयं त्रकट होते हैं। 
कृत्रिम भाव तो वेश्याएँ एवं प्रेम-विवाहवाली भी व्यक्त कर लेती है और वे 
आकर्षण करने में सफल भी हो जाती है । कभी-कभी तो कृत्रिमता स्वाभाविकता 
से अधिक चमकदार प्रतीत होती है, किन्तु अन्त में उसका भेद खुल जाने 
पर वह निःसार ठहरती है । 

वैध विवाह में ही अरुन्धती, लोपामुद्रा, अनसूया, सीता, सावित्री 
आदि दिव्य देवियों का आविर्भाव हो सकता है। दमयन्ती एवं रुकिमणी का 
प्रेम-विवाह भी इसो वैध विवाह में परिणत होकर लोक तथा परलोक में 
कल्याणकारी हुआ । फिर, वह म्रेम-विवाहों जैसा कम था; क्योकि उसमें ` 
एकनिष्ठता थी । पार्वती का Ase क्ष ; 
राधा और रुबिमणी का कृष्ण में ठ ही का 
“ये नहीं तो और आ प्रीति उनकी नहीं बी । 


एकनिछ ग्रेम ही था । ब्रज कन्याओं का कृष्ण में म था, 
उसी को ग्रेम-विवाह कहा जा सकता है । भले ही म 


कया सम्भोग से समाधि 
स्तु ऐसे जेम पर अरोसा किया जा सकता हैं । वे पे | 
पे होत, बल्कि च्ल सन का उन काव 3 मर 
साहित्यको, रसशाखियों एवं ने, जयदेव, सूर, हलहल 
जे एवं वात्स्यायन आदि ने लाकिक-पारलौकिक अभ्युदय एवं निःश्रे 
बब च, वैध काम तथा लोकातीत रम का वर्णन 7 
हे ह ता बल-आहाचार थे।यतयायन किया है। 
ro का वर्णन परम मनोवैज्ञानिक है । De 
पत्नी दोनों की मनोदशाओं का विश्लेषण, मनो 
केवल शारीरिक नहीं हो सकता । ब न 
निःसार ही है। दो व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं तो उन्हें halve. 
श्न के लिए एक हो गये, यह केवल भावनामात्र भी "रेड ५३ 
लह उणो लैनो सए ae 
हक भी मिलेगा; पर उनका शाय विवाहो मं a 
पपर बको ल विवाहो में हो अन्तर्भाव 

और बेटे में आध्यात्मिक i 
अनभिज्ञता ही है । अतएव उस काम ढूंढ़ना 
कोर्स भी विखार सम्बन्ध में स्पष्टतः काम या 
अतय कामुक a ड आचायों का तो ८64० व | 

अमति माता के सामने कुष्ठित हो जाती है : 


जड़ 
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हे; तो भी वह सम्बन्ध न काम-मूलक है और न कामसुख का 
जनक ही है। मिलने-मिलने में आकाश पाताल का अनार होता है । भाई- 
बहन भी मिलते है, पतापु भी मिलते है, सेह से और म से मिलते ह । 
पति-पत्नी भी मिलते हैं, स्नेह और प्रेम से मिलते हैं। लेकिन क्या उनका 
मिलना एक जैसा है? कया उनके भाव और विकार समान हीं होते हैं? पुत्र 
भी माता का स्तन-स्पर्श करता है और पति भी पत्नी का स्तन-स्पर्श करता 
ऐड दोनों अनुभवों को एक मानना स्वानुभवविरद्ध नहीं है? शास्रवर्दध 
। 
इतना ही क्यों, पुत्री भी तो माँ से नौ महाने मिली रहती है। तो क्या 
वहाँ भी आध्यात्मिक काम ही है? खी-खो भी मिलती है, पुरुष पुरुष भी 
मिलते हैं पर वहाँ समान क्यों नहीं होती? साथ हो वह पुत्र या पुत्री 
माता के गर्भ में बाद में न पहले तो पिता के गर्भ में हो रहते हैं। माता 
का गर्भ तो विशेषतया उदर से हौ सम्बद्ध होता है, जब कि पिता में रहने 
बाला गर्भ पिता के अङ्ग-अङ्ग से सम्बद्ध रहता है। फिर वहाँ भौ वैसी 
अनुभूति क्यों नहीं, क्या इसका कोई समाधान है? 
यह भी कहना गलत है कि “कोई भी पति खी को वैसा तृप्त नहीं 
कर सकता, जैसा कि उसका बेटा उसे कर देता है ।” क्योंकि सभी तृप्तियाँ 
'एक-सी नहीं होतीं । भोजन से भी तृप्ति होती है, पर वह कामतृप्त नहीं । 


वैसे ही पुत्र प्राप्ति स्वयं में एक तृप्ति है, पर वह कामतृप्ति नहीं । कामतृप्त 
मात्र पति से ही होती है। भले ही कई पति पत्नियों को तृप्त न कर पाते हों; 
पर बहुत से ऐसे भी पति है; जो पत्नी को तपत कर स्वयं भी तृष्त होते हैं। 
यह अलग बात है कि काम से पूर्ण तृप्ति कभी किसी पति या पत्नी को नहीं 
होती । जैसे घृताहुति से अग्नि नहो बुझती, वैसे हो कामसुख के भोग से 
काम तप्त नहीं होता। ड हि," हि 
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- ऋचि होने का आशय भी यही 
ही रहता है; पर इसका हेतु अन्यमनस्कता है, 
Ld 
शारीरिक स्थिति 
न भी नहीं रहता । इसलिए कई खियाँ 


यों तो पत्नी-दशा में हो बह भोजनादि कराने के समय कभी 
कभी भगिनावुद्धवाली तया कभी सखी-बुद्धिवाली होती है। र | 
उत्कृष्ट आध्यात्मिक तल पर बिना पहुँचे भी तो सन्ताने उत्पन्न ह 
ही है। खूब झगड़नेवाली, विपरीत रहनेवाली पत्नी में भी सन्ताने 
होती ही है। अत: वात्सल्यःग्रेम को “आध्यात्मिक काम' कहना 
कानतृप्ति को बातें करना निरा मतिश्रम है। लोगों के ऐसे अनेक अः 
'एएचात्य देशों में भी ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अनेक सन्‍्तानों के 
'लियां नया विवाह करतो हैं और कामतृप्त की अपेक्षा रखती हैं। 
वैध काम 'राम' की आप्ति का साधन हो सकता है, 


तो सदैव राम के मार्ग में बाधक 


हो रहा हैं और रहेगा. 2० f 
"जहाँ काम तहँ राम 


“यदा स्वे ्रपुच्यन्ते काया येऽस्य हदि करिता; । 
अथ मतत्योृतो भवत्यत ब्रह्म समते । | 
(कठ० उ० २/६/१४) 
अर्थात्‌ जब आणी के हदव में रहने वालो आमां खुल जाती है 


तो मत्य अमृत हो जाता है और जोवनकाल में ही अमूतय का अनुभव काने 
लगता है। 


शी पाशविक 
अन्मान्तरीय जो ऐ हि 


माता तबा सभौ कुटुम्बो 
हों, जहाँ गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्रयन, जातकमाँदि सभी 
हों, जहाँ आरम्भ से ही बालक शाखीय कों मे हो प्रवृतत 
पाशविक काम-कर्मज्ञान प्राप्त होते हैं। उनमें से जो 
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गुलाम ही बने रहेंगे। | 
ततं की दृष्टि भी विधि-निषेधशून्य नहीं है । उनमें भी प्हम-अगाह 
की एक सीमा है। उसके पहले भी उन्हें कई साधनाएं करनी पढ़ती है । तत 
ही क्यों, बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य की प्चाग्नि-िप्रा में भी कामसम्बन्धिनी 
उपासनाएं है । छान्दोग्य की 'वामदेव्योपासना' भी काम सम्बन्धी उपासना है।| 
लेकिन वहाँ भी विधि है और निषेध है। विधि तथा निषेध से भागनेवाले का 
वहाँ भी प्रवेश नहीं । थ 
लांज़िकों को भी खरो में शक्ति की भानवा या योनि में त्रिकोणी प्रकृति 
की भावना मान्य है। सम्भोग में कुण्डलिनौ-अनुसंधानविशिष्ट जप-ध्यान | 
आदि द्वारा तत्तवनिष्ठता के प्रभाव से काम की गौणता निष्पन्न होती है। 
उत्तेजक विकारों एवं विविध दर्शन-स्पर्शनादि में भी दृष्टन्तर-विधि 
का भी पर्यवसान उत्तेजनोपशांति में हौ होता है। खजुराहो एवं कोणार्क के 
जन मैदुन-चित्रों अन्य चित्रों या अन्य दर्शन-श्रवणणों में भी तात्कालिक ही 
उत्तेजनाएँ होती है । पुनयवृत्िो में सत्र प्रभावहोनता ही भ्रतिफलित होती 
है! रन बिक, $ मोनो से भी हानि और लत होते ही 
है। तभी तो शाखो ने अकार के दर्शन, श्रवणादि निषिद्ध ठहराये है । 
संख्यान परायणों पर भी दर्शन, श्रवण, सपर्शनादि का म 
पाह। रो eo पर | 
विवेकी भी विधि-निषेघ-निरपेक्ष हो युवती. सो का येष द 
गा, तो.कामवासना रहेगा। 


टिप्पणी करने लगते हैं, तो महान आश्‍चर्य होता है। | 

स्तुतः आयुर्वेद एवं एलोपैथौ के अनुसार अनेक रोग 
होते हैं, जिनके विभिन्न उपचार बताये गये हैं। वैध काम, नियन्त्रित काम 
भगवान्‌ की विभूति है। उसी नियत काम से वसिछ, विश्वामित्र आदि. 
जैसे दिव्य पुरुषों के आविर्भाव होते हैं। 

काम का कर्म एवं उपासनाओं से सम्बद्ध होना ही आध्यात्मिक काम 
है। जैसा कि कहा जा चुका है, ''सौ$कामयत'' (बू० उ० १/४/१७) 
इस श्रुति के अनुसार परमेश्वर हौ विशव-सिसक्षा ही मूल काम है। वही 
आधिदैविक काम है। उसी काम से प्रेरित ईश्वर परमप्रकृतिरूपा योनि में 
उत-प्रतिबिम्विरूप गर्भ का आधान करते है। उसी से विश्वापक्ष को सृष्टि 
होती है 

“'प्रम थोनिर्महुद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ ददाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति Ft 
(जीता १४/३) 


सभी खौ-पुरुषौ के काम आध्यात्मिक होते है। ईश्वर का काम 
(आधिदैविक काम होता है। दोनों ही साभासतूतति है। अन्तःकरण की यृत्ति 
आध्यात्मिक काम है, तो मायावृति आधिदैविक काम । अभीष्ट प्राप्ति के 
अनन्तर बृत्ति सात्विक और अन्तर्मुख होती है । उस पर अभिव्यक्त आत्पचैतन्य 
है आनन्दरूप होता है। इसीलिए. म और 


और आनन्दप्रद्व देनेवाला निरतिराय मोहकत्ववान्‌ 
शुद्ध आत्मा हो है । इसी दृष्टि से कृष्ण ब्रह्म को ase, कहा 
गया है। जहाँ आध्यात्मिक कामाधिव्यक्ति मूल को रमोत्कण्ठ, स्वस्थ, 
यौवनसम्पन्न खी पुरुष, वहीं आधिदैविक कामाभिव्यक्ति के मूल हैं समष्टि | 
आणियों के अदृष्टवशात्‌ सोत्कण्ठ, प्रकृति-परमेश्वर। निरुपाधिक ब्रह्म ही | 
सोपाधिक ब्रह्म का याधात्म्य है। अत: आधिदैविक काम का यायात्य है 


पारमार्थिक ब्रह्म । 
सम्पूर्ण सृष्टि के बीज है प्रकृति एवं पुरुष, शक्ति और शिव स 
की अभिव्यञ्ना त्रिकोणा योनि में होती है, तो पुरुष शिव की व्यज्कना 
में । चेतनाचेतनात्मक विश्व सृष्टि में वही बौजरूप में विद्यमान है । सृष्टि 
साधक-बाधक दोनों ही भाव होते है । निर्माण और निर्वाण दोनों के | 
है। विधि और निषेध का समुचित उपयोग करने पर निर्माण और निर्वाण | 
दोनों ही अभीष्ट होते है। | 
साधन के व्यक्तिक्रम का परिणाम फल में भी व्यतिक्रान्त लाता है. 
इसी दृष्टि से गीता ने शारविधि के पालन. पर विशेष बल दिया है। 
'शाखविधि का उल्लङ्वन कर यथेष्ट चेष्ठा को प्रश्रय 


हः तृतीय ht 


ह: | ` 
अनाधिक्य का ही है। अभीष्ट व्यक्ति के मिलने मे भी मन की एकाग्रता 
पृवोक्त न्याय से ही होती है। भरत और राम के मिलन में उद्विक्त प्रेम में मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार का बिलोप हो चुका था : 

परम प्रेमपूरण दोउ भाई। 

मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई ।। 

(० मा० २/२३९/१) 
साधारणतया सुख का ज्ञान भी प्रमाता को ही होता है। सुख भी 
प्रमेय-कोटि में ही आता है । जहाँ प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय नहों होते, वह 
अप्रमेय सुख ब्रहम ही है। सम्मोग-जनित सुख अगरमेय नहीं है। इतर सुखो 
के समान वह भी प्रमेय ही है। आनन्द के उद्रेक या आधिक्य से मन उसमें 
मिलीन-सा प्रतीत होता है। अतएव भार्या-परिष्वत्र-सुख एवं सौषुप्त सुख 
दोनों ही ब्रह्म से भिन्न ही हैं। इसीलिए उपनिषद ने मैथुन या मैथुन-सुख को 
ब्रह्म न कह कर उसके प्रकाशक ज्ञाता को ही ब्रह्म कहा हैँ। 

येन रूपं रसं गन्धं शब्दं स्पर्शञ्ज मैथुनान्‌ । एते नैव विजानाति ।। 
(कठ उ० २/४३ 
अतः 'मैधुन-काल में अहंकार का लय होता है, काल का भान नहीं 

होता' यह कहना अत्यन्त असङ्गत और अग्रमाणिक है । 'मैथुनसुखमनुभवामि' 
इस प्रकार के अनुव्यचसाय में निश्चय हो काल का भान रहता है । जैसे 
निराबरण ब्रह्मनभूति सौपुपत-सखानुभूति से भिन्न है, वसे ही वह मैथुन- 


से भी भिन्न है । जैसे वृत्तिविशिष्ट ज्ञान से ब्रह्मात्मक ज्ञान पृथक 
re लौकिक मैथुनादि-सुखो से ब्रह्मसुख सर्वदा भिन्न है। | 


कया सम्भोग से समाधि ३ 


(णं काम की वह स्वीकृति ही आसिका है, कही 
कृ को अस्वीकार 
ee 
रोज-रोज सीहो? उठती ही | मनुष्य 
रोज सहि पड दिन उसके दर्शन होते हं 
कोयले से ग्रेमरूप 


को पूर्णददय से स्वीकार किया था। दुष्यन्त, 

वैधवों के साथ पूर्णहदय से काम को स्वीकृत किया । इन्द्रादि देवता विविध 
भं के साथ अमृतपान करते हुए मन्दनवन, कामधेनु, चिन्तामणि की 
उपस्थिति में एभा, उर्वशी, इराणी प्रभृति ललनाओं के काम मं परिपूर्ण 
हृदय से हो प्रवृत होते है । दरिद्र मर्त्यलोक में तो वह वैभव वह सामग्री, वह 
ॉन्दर्य सम्भव हो नहो । वैसी सम्भोग-सामर्थ्य भौ आज उपलब्ध नहीं है। 
किन्त कठन बड़े-बड़े अनुभवियों को भी कहना पढ़ा कि--जैसे घृत की 
आहुति से अग्नि का निर्वाण सम्भव नहीं, वैसे ही कामससम्जेण से दृष्ति 
सम्भव नहीं, बल्कि उससे कामाग्नि और बढ़ती है। 


तात्कालिक ही होती है । वैसे अनशन ग्‌ 
होते क कद 


यह अवश्य है कि अत्यन्त रोगी को निरोध से तत्काल लाभ सम्भव 
नहीं । उसी केलिए कपड़ेवाले फकौर के समान निषेध से अधिकाधिक बंधने 
की सम्भावना रहती हैं। अतएव ऐसे साधकों के लिए कामसेवन का हौ 
विधान हैं, उसका निषेध नहीं : 

विरक्तः प्रब्रजेदवीमान्‌ संरक्तशचेद्‌ गृहे वसेत्‌ । 

एक महात्मा एक दिन हलवाई के यहाँ पायस देखकर पायस खाने 
की तृष्णा से पीड़ित हुए । उन्होंने अपने मन को बहुत समझाया | मन नहीं 
मानता था । बार-बार उधर से आते और जाते बे । मन शान्त नहीं होता था । 
तर उन्होंने जाकर हलवाई से अपनी हालत बतलायी और उससे पायस प्राप्त 
किया। फिर वे उसे खाने लगे । खाते-खाते वमन होने लगा, फिर भी खाते 
गये। फलतः उससे घृणा हो गयौ और सब छोड़कर चले गये। * 

इसी तरह विषयों के अतिसेवन से विषय-वैतृष्ण होता है । आमतौर 
पर किसी भी वस्तु के अभाव में ही कामना बढ़ती है। विषय-बाहुल्प में 
कामनाएँ नहीं जैसी हो जाती है । इसीलिए अन्य उपायों के समान ही परिपूर्ण 
रूप से विषय का सेवन भी सन्तोष और वितृष्णा का एक हेतु माना जाता है। 
फिर भी वह वितृष्णा का स्थायी रूप नहीं । अनेक बार पदार्थ-बाहुल्य से 
वितृष्णता हो जाने पर भी कालान्तर में पुनः अभाव उपस्थित होने पर तृष्णा 
उत्पन्न होती है । केवल भोग-बाहुल्य से वितृष्णता होने पर साधनानुष्ठान 
करना पड़ेगा । वह अस्वायौ वितृष्णता अनशन से भी सम्भव है, पर पूर्ण 
ृष्णानवृतति तो परमात्म-दर्शन होने पर ही सम्भव है : मा 

रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा hr ॥ (सीता २/५९) 


छ्न क्या सम्भोग से समाधि | 


से युक्त होने की सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाती है । 'मै' और 'तुम' के भेद 

से शरीर पास होने पर भी आदमी दूर-दूर पड़े रहते हैं। जब तक दुनियाँ में 

मैं-मैं रहेगा, तब तक यहाँ की हर चीज दूसरी, अन्व रहेगी। जब तक 

भिन्नता है, तब तक भरेम का अनुभव नहों होता । प्रेम एकात्पकता की 

अनुभूति है। दीवाल गिर जाने का अनुभव ही प्रेम हैं। परेम में ऊजा 

मिलकर संयुक्त हो जाती है । एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को सारी दीवालें 
गिर गयी और आण संयुक्त हुए, मिले और एक हो गये--जब यह अनुभव 
एक व्यक्ति और समूह के बीच प्रतिफलित होता हैं, तो वही परमात्मा है। 
जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है, तो वही गेम हैं। अगर मेरे और 
किसी दूसरे व्यक्ति के बीच यह अनुभव फलित हो जाय, हमारी दौवालें गिर 
जाय, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जायै--एक सङ्गीत, एक धारा 
और एक ग्राण, तो यही अनुभव है प्रेम | ऐसे ही अनुभव मेरे और समस्त 
के बीच घटित हो जाय कि 'मै विलीन हो जाऊं, सब और मैं एक हो जाऊ 
तो यह अनुभव परमात्मा है। इसलिए ग्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस 
यात्रा की अन्तिम मंजिल, यह कैसे हो सकता है? जब तक मै नहीं मिटू, तब 
तक दूसरा कैसे मिट सकता है?” 


यो 


किन्तु यह सारा कथन अविचारित-रमणीय एवं तथ्यशून्य है। आना. | 
कि आज तक के प्रमाण बेद-शास्, ऋषि-मुनि साधु सन्त एवं उनके अनुभव 
आपको मान्य नहीँ । फिर भी आपको दृष्टि से हो देखे, तो भी कोई यस्तु 


शून्य पर्यवसायी नहीं । “न प्ररोहति' बिना 

होता । समुदाय ही आ नैयायिक eis Pi 
तो अवयवी अबयव से पृथक भी मान्य है, किन्तु व्यवहार अवयवी से ही 
होता है । मृत्तिका या परमाणुओं से जलानयन का कार्य नहीं होता । तन्तुओं 
से अङ्ग-श्रावरण तथा शीतापनयन नहीं होता । वह सब कार्य घट-पट से ही 
होता है । थोड़ी देर के लिए वैसा भी मान लें, तो भी अन्त में परमाणु ही शेष 
रहते हैं और वे नित्य माने जाते हैं। यदि परमाणु कल्पनामाउ है, तो भी 
कल्पना का आधार अधिष्ठान कोई न कोई होता ही है । बिना अधिष्ठान के 
कोई कल्पना नहीं होती । रज्जु-सर्प का अधिष्ठान रज्जु सत्‌ हो है । शुक्ति 
रजत का अधिषान सत्य शुक्ति ही है। इसी तरह सब परमाणु या अन्तिम 
अवयवों का आधार वही है और वह निषेधात्पक नहीं है। निषेध भी 
अनुयोगी और प्रतियोगी सापेक्ष में हो होता है। किसी का कहीं निषेध होता 
है। जिसका निषेध और जिसमें निषेध हो, वह निषेध भी शून्य नहीं है। इस 
दृष्टि से 'मैं” और 'अहं' भी एक मष है। वह देह, इत्य, मन तथा बुद्ध 
से पृथक होने पर भी शून्य नहीं । मैं और मेरी दो वस्तुएं होती हैं । बुद्धितत्व 
में मै और 'अहं' भी एक अचि है। वह देह, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि से 
पृथक होने पर भी शुन्य नही । मैं और मेरी दो वस्तुएं होती है । बुद्धितत्तव में 
अत्यय होता है। मैं उसके भीतर है और वह बया है? नि चित्‌- 

१ 


८ क्या सम्भोग से समाधि के 
है। दोनों का अन्योन्याध्यासरूप अन्वि है । वहीँ म 
है। देहादि तो 'अहं' का गौण अर्ब है। अहं.की f 
आह' पद का लह्ष्यार्व है। वह शू्य नहीं, वह तो शून्य का भी 

शल्य प्रेमरूप भी नहीं होता । वह स्वयंरूप आत्मा अहम्‌, Se 


रहता है । "अहं स्वयं जानामि, त्वं स्वयं जानासि, अन्यः स्वयं 

नागसेन शून्यवादी वा, अतः उसका अन्तिम ध्येय शून्य 
है। किन्तु वैदिक दार्शनिकों का पर्यवसान कथमपि शुन्य में ही नहो 
शून्य मै शून्य मिलने का कोई अर्थ हौ है। वेदान्तदर्शनानुसार उस 
अहंकार “मैं का बाध किया जाना है । उससे बाधित होने पर सर्वत्र व्यापक 


रोष और वही अरोष है । निषेधशेषो जयतादशेषः ।' 

केदान्तानुसार सर्व-त्याग और सर्व-निषेध से ही उसका अनुभव 
है । वह प्रेम है। वही अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान या अनन्त आनंद इन 
का वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ है। वह सर्वत्र एक हो है। उसमें 'अहम्‌ ' 
इदम्‌' सब प्रविलौन हो जाते हैं। अहम्‌ और तवम्‌ दोनों परस्पर विरोधी हैं, 
उनकी एकता तो हो ही नहीं सकती । बाध की एकता हुई तो वस्तु तो रही 
हौ नहीं, फिर उसको एकता कया होगी? दो शश-ृगो या दो वस्ध्या-पुत्रों 
कौ एकता कया होगी? अत: जैसे दो घटाकाशों की एकता दोनों घटः 
उपाधियो का भंग होने से होती है, वैसे हो दो अहंकारावच्छिन्न र 


ह नल था भुव विषयानसदिन्दरयैः । 
आत्पाग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ।। 
(भाग० ११/३६/५६) 

म में त्याग है, उत्सर्ग है। राणो यदि साधारण प्ेमास्पद के लिए 
सर्वस्व का त्याग कर सकता है, तो सर्वश्ाणि-प्रेमास्पद भगवान्‌ के लिए 
सर्वस्व का त्याग होना ही चाहिए । स्ैव-त्याग सुलभ है तो काम के लिए 
अवकाश ही कहाँ? महावृक्ष के त्याग से भी में त्याग की हो शिक्षा मिलती 
है, सम्भोग की नहीं । मन से विषय चिन्ेन तथा प्रपक् को विद्यमानता हो मन 
की अहमाकारता में बाधक है । यदि भिट्ठी-पत्थर हटाने से कुआँ बन आता है 
तो समष्टि, व्यष्टि, आन्‍्तर-बाह्न सर्व्रपक्ष हटा देने से मन ब्रह्माकार हो जाता 
` है। इतना प्रयास तो करना हो पड़ेगा । बिना निषेध का आश्रयण किये कुआँ 
बनेगा ही नहीं । इसी तरह सम्पूर्ण दृश्य प्रपक मन से निकाले विना अखण्ड- 
बोध तत्व मन में रस्फुरित हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति में त्याग या 
निषेध से घबड़ाने कौ आवश्यकता नहीं। घटाकाश व्यक्त करने के लिए 
उसमें भरी वस्तुओं को निकालना ही पड़ेगा । फिर तो सम्भोग से समाधि की 
बात एक नवीन आविष्कार का स्वप्मात्र देखना है । 

काम निसर्ग नहीं । बच्चे मे प्रेम है, माता-पिता, भोजन और दूध में 
प्रेम हैं। भाई का बहन में और बहन का भाई में प्रेम है। वहाँ मैधुन की 
कल्पना भौ नहीं । जब किसी में प्रेम नहीं होता तब भी आत्मा मे प्रेम होता 
है। अतः आत्म-प्रेम ही स्वाभाविक है । 

जिन्दगी रत्नों और हीसों का खजाना है । उसे निरर्थक बिताना नदी में 
फेंकना ही है । यवार्थ में तो जोवन की खोज करना हौ आवश्यक है । जन्मने 
और मरने वाली वस्तु देहादि है, पर उसका आघार, भासक आत्मा अमर है। 
मत्यं विनश्वर विविध प्रपञ्च के भीतर अनिश्वर आत्मा विद्यमान है । यह सही 
नहँ कि पूर्वजों ने जीवन को निःसार, वयर्थ एवं दु:खरूप मना है । हाँ, यदि 


रन किया गया तो अवश्य व्यर्थ है। शान कहते हैं कि 'यही 


सें अमृत--सत्य परमवस्तु 
च कर परमेश्वर को प्राप्त करना हो इसका सार्थकता 


हम जो करते हैं, उसी से निर्मित होते हैं। अन्ततः हमें हम 
ही निर्मित करता है । हम जो करते हैं, उसी को धीरे-धीरे हमारे 
अन्तरतमा का निर्माण हो जाता हैं-यह भी 
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है कि "धर्म के नाम पर अब तक जीवन का निरोध ही सिखाया गया ।' ॐ 
“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌'' इत्यादि सहस्रों स्थलों पर शरीरादि को 
धर्म का परम साधन माना गया है । अतएव 'अब-तक जीवन मृत्युवादी था, 
जौवनवादी नहीं' यह बात बौद्ध, जैन आदि के लिए ही कही जा सकती है। 
बैदिक-धर्म में परम सम्मान है; पर उसका फूल-फल-ज्ञान-विज्ञान या मोक्ष ही 
` ह, कामभोग नहीं । 
यह भौ कहना गलत है कि “मृत्यु के बाद क्या है? स्वर्ग, मोक्ष, 
मृत्यु के पहले क्या है? उससे आजतक के धर्म का जैसे कोई सम्बन्ध ही 
नहीं हैं ।” क्योकि मृतय के पूर्व जीवन से ही तो स्वर्ग और मोक्ष होता है। 
दाचारो, तपोमय, ज्ञान-विज्ञानमय जीवन बनाता है वहीँ स्वर्गमोक्ष 
सम्पादित कर सकता है। विलासी जीवन, काममय जीवन कभी भी वैसा 
फलदायी नहीं हो सकता । वैदिक धर्म में तो जीवन्मुक्ति की हौ मान्यता है । 
जिसने अपने मन को समता में स्थिर कर लिया, उसने इसी जीवन में 
सबकुछ जीत लिया : 
“इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।'' (गीता ५/१९) 
जो इसी जीवन में काम-क्रोध में वेगों को सहन कर सकता है, वही 
आणी सुखी होता है : 
“शक्नोतीहैव यः सोदुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।।' 
(गीता ५/१३) 
“अब तक के धर्मों में जीवन को भुला देने” की जो बात कही गया 
है, दह नितान्त असत्य ह । शाखो में तो जीवन से ही धर्म-ह्म की प्राप्त 
ह गयो है। तपोमय, सदाचारमय, ज्ञान-विज्ञानयय जीवन आनन्द की ही 
करता है। वह कल्पना ही नहीं समस्त संसार को नन्दन-वन बना देता 
re | 
लेकर दव्य-धाम, अनन्त आनन्द में पहुँच ग 


कया सम्भोग से समाधि 
“है न विजय जीवन वे जीवन कौ ओर से आँखें बन्द 
स बहन ही नहीं उठता। गीता में स्वयं जीवन से 25: | 
h द गया है। कायकलेश के भय से किया र 
फलदायी नहीं होता । i 
कहा जाता है कि “आज के धर्म में द उत्सुक र 
अन्दिरों और चचा में वे ही जाते है, वहाँ bao eh 
पढ़ते । इसका यही कारण है कि अबतक का धर्म बूढ़ों का ही न 
जिनकी मौत करीब आ गयी, जो मौत से भयभीत हैं aby 
होगा--इस सम्बन्ध में चिन्तित है, जो घमं मौत घर इच] 
जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? os ne 
बना सकता है? तभी तो पाँच हजार वर्षो की phe 
पिवी रोज की रोज अधार्मिक से अधार्मिक हो eh! 
ohh ल गयी । मन्दि, 
हबर, स षा ही गलत हैक ee 
मृत्यु है; खिलते हुए फूल नहीं, मृतक के क 
३०. रेस के थे अविवािपणीष आ 
hr कुछ भी नहीं a 
। वहाँ भी Ne 
धर्म होता है। उसके बाद सीमन्तोन्नयन संस्कार 


९ 
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अवृत्ति-लक्षण धर्म ही चलता है । निवृत्ति-लक्षण घर्म तो प्रथम का फल होता 
| है। स्कूलों में नमन श्रेणी के बच्चे बहुत होते है प्र श्रेणी के बालकों की 
ह पलक प सख नह हत, पर विषय सभी है। बसे ही खी, पुर, 
| बालक, वृद्ध, तरुण सभी धर्म मानते और धर्म पर चलते हैं, किन्तु फलभूत 
ह नृति पर चलनेवालों को संख्या कम ही होत है। थार्मिक उत्सवो मे वृद्ध 
ह और बालक, युवक एवं युवतियाँ सभी भाग लेते हैं। 

हास और विकास प्रकृति का नियम है । जो प्रकृति को पार कर जाते 
हैं। वे हो हासविकासातीत परमपद को प्रप्त होते हैं। सूर्य उदित होकर 
तरुण हाता है, ढलता है और अन्त मे अस्तंगत भी हो जाता है । मनुष्य भी 
इसी क्रम से हासविकास का भागी होता है। संसार के कण-कण का यहो 
हाल है। फिर भी उन सबके भीतर एक अमृत, अनन्त, अखण्ह, परम 
रसमय, आनन्दमय वस्तु है। उसी से सब सरस होता है। संसार की 
सभ्यता, संस्कृति तथा धर्म का कभी विकास तो कभी हास भी होता है। 
कभी बालक, वृद्ध, खरी और पुरुष सभी धर्मनिष्ठ और धर्मनिष्णात होते हैं। 
कभी केवल कुछ वृद्ध और वृद्धाएँ ही उसके प्रेमी रह जाते है। 

न सदा विकास की स्थिति रहती है और न सदा हास की ही स्थिति । 
सूर्य अस्ताचल को जाता है, पुन: प्रातःकाल होता है और उसकी स्वर्णिम 
किरणों धराधाम को अलंकृत करती है। नयी उमंग और नये जोश से पुनः 
मनुष्य, पशु-पक्षी कार्य में संलग्न होते हैं । अत: आज जैसी स्थिति सदा नहीं 
रही और न रहेगी ही। कोई ग्रीष्मऋतु के उजाड़ को देख यह महीं कह 
सकता कि सदैव यही हाल रहता है, अतीत तथा भविष्य में rR 

। फलतः वैदिक-सिद्धन्त में बालक तथा बालिका, वृद्ध एवं वृद्धा, 
कोण अर न तो और पते मे सब घर 


here र ही अनुभव करते है। 
कहा जा चुका है कि सभी रजा, शासक, शासन, दण्डविधान 
| बिना मर धर्म से हो आप में एक दूसरे की रक्षा करे है बलक | 


बामन, नृसिंह, 
नाई फूल 
जलामि दोनो से परिचित होते हैं । वे दोनों में आसक्त 
उभयातीतं बस्तु की प्राप्ति के लिए दोनों का हो 
कहा जाता है कि “जीवन के अतिरिक्त न कोई परमात्य 
हो सकता है। जीवन को साध लेना हो धर्म की स 
का अनुभव कर लेना हीं मोक्ष की सीढ़ी है। पर अब 
है कि जीवन को छोड़ो, उसे त्यागो ।”” परन्तु यह विचार 
यदि ईश्वर या परमात्मा कोई नहीं तो परमात्मा का नाम 
धोखा क्‍यों दिया जाता है? फिर हिम्मत के साथ क्यों 
कभी ईशर को नहीं मानते? फिर उसके ध्यान के शिविरों का आ 


यह भी कहा जाता है कि “मनुष्य के सामान्य जीवन: द 
क्या है? परमात्मा, आत्मा या सत्य? नहीं, जिसने ग्राणों को ग 
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ह 'फल बोज को संभाल रहा है। बीज फिर पौधा बनेगा, फिर फूल 
बनेगा । इस दृष्टि से जीवन जन्मने की अनन्त-क्रिया का नाम है । जीवन एक 
ऊर्जा है, जो स्वयं को पैदा करने में सतत संलग्न है । वह सतत सूजन की 
चेष्टा है। उसी का नाम 'सेवस' या 'काम' है। इस नाम के कारण उस ऊर्जा 
को गाली मिली, निन्दा का भाव पैदा हो गया । उसे ही “कामशक्ति' कहना 
चाहिये ।”” 
किन्तु ये विचार दिशश्रान्त-धारणा के ही परिणाम हैं। आप कहते हैं 
कि “आत्मा परमात्मा नहीं, धर्म नही, प्रार्थना-पूजा नहीं । सब प्राणियों में, 
आणों में, जीवन में सारतत्त्व काम है। चीरने-फाइने पर, छानबीन करने पर 
परमात्मा आदि नहीं मिलता | धर्म, पूजा-पाठ नहीं मिलता। केवल सृजन- 
क्रिया मिलती है, वही मनुष्यों में भी है, वही काम है। कामशक्त है, सेक्स 
है। इस दृष्टि से वही रत्न है। भूल से हमने उसी को एक-एक कर फेंका 
है।” किन्तु आपके अनुसार जो गया सो गया, उसकी चिन्ता न कर शेष 
रत्न का सदुपयोग करना चाहिए। तब एक वृद्ध, शतायु अपने शेष जीवन 
का सावधान होकर उपयोग करना चाहे तो क्या करे? 
आपके अनुसार तो 'आत्मा-परमात्मा कुछ है ही नहीं, ग्रार्थना-पूजा 
भी कुछ नहीं, सार है तो काम और सेक्स ही ।' तो क्या उस दशा में भी वह 
बही करे? साथ ही वह तो अन्यनिरपेक्ष नहीं सापेक्ष है। तब क्‍या ऐसे शतायु 
विधुर एवं विधवाओं को पुनर्विवाह का प्रयत्न करना चाहिये? यदि स्वाभाविकता 
'पर विचार करें तो कोई भी वृद्ध वद्धा को नहीं चाहता और न कोई बृद्धा वृद्ध 
को चाहेगी । साथ ही षोडशो भी वृद्ध को नहों चाहेगी, एक युवक भी शतायु 
खी नहीं पसन्द करेगा । तब कया यही उन शतायुओं की साधना होगी? यही 
उनकी गहराई से जीवन की खोज है? 


वस्तुस्थिति तो यही है कि सेक्स या काम की अपेक्षा पराणी के सामने 
ऐ समस्या आत्मा की ही है। सब प्राणी और सभी तततव सवभाव से अपना 


चाहते है; अपना अस्तित्व या सत्ता चहत है। सभी चाहते हैं कि है| 


कभी मिट न जाऊँ, सदा बना रहूँ, सदा जानता रहूँ, भासमान रहूँ, मैं क| 
सुखी रहूँ, मैं सदा स्वतन्त्र रहूँ, सदा शासक रहेँ।' लेकिन जीव सीमित 
सत्ता, सीमित ज्ञान, सीमित आनन्द सीमित स्वातन्त्र्य एवं सीमित शासनशक्ति 
से युक्त होते हैं। निःसीम सत्ता, निःसीम ज्ञान निःसीम आनन्द आदि ईश्वर 
का ही होता है। प्रत्येक सौमित सत्तावाला चाहता है कि मेरी निःसीम सत्ता 
हो, मेश निःसीम ज्ञान और अनन्त आनन्द हो । इस तरह सभी सीमित सत्ता 
को निःसीम, सीमित ज्ञान को निःसीम और सीमित आनन्द को निःस्रीम 
बनाने में लगे हैं। 
पशु के गले से रस्सी खुल जाय तो वह भी 'स्वतन्त्र' कहा जा सकता 
है, किन्तु उसके गले में पुनः रस्सी डाली जा सकती है, अतः वह पूर्ण 
स्वतन्त्र नहीं है । जरा-मरण-पराधीन, कषुधा-पिपासा-पराधीन कोई प्राणी स्वत 
नहीं हो सकता । अतः कर्म-बन्धन से छूटकर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण 
देह्य से शून्य होकर पञ्जकोश-कब्लुक से विनिर्मुक्त, अनन्त-अखण्ह 
स्वप्रकाश बोधरूप होने पर ही पूर्ण स्वातनत्य संभव है । भेदभाव-शासन में 
कभी पूर्ण शासन नहीं होता । जैसे अधिष्ठान की सत्तां के पराधीन ही कल्पित 
की सत्ता एवं स्फूर्ति होती है, वैसे हौ जिस अखण्ड-बोधरूप ब्रहम की सतं 
और स्फूर्ति से ही सम्पूर्ण प्प सत्तावान्‌ एवं स्फूर्तियुक्त हो रहा है वही पूर्ण 
'शासनशक्ति-सम्पन्न शासक है । इस तरह आप देखेंगे कि सभी तत्त्व अपने 
सत्ता, स्फूतिं,' आनग, स्वातत्य आदि के रक्षण में लगे हैं। उसे सीमित वे 
नि:सौम बनाने के लिए जुटे हैं। अत: मूल ध्येय आत्मा है, ब्रह्म है। 
सत्ता, ज्ञान/आनन्द और स्वातल्य का रक्षण ही सत्तादि का संवर्दध 
है | उतकी निःसीमता। अनन्तता के सम्पादन की ओर ही सभी का रास 
है। महर्षि वाल्मीकि कहते.है कि लोक में ऐसा कोई है ही नहीं, जो राग का 
भक्त न हो। के सुख के सुख है और हैं जब 
के जीवन | सभी तत्व जाने-अनेजाने उस को ओर सतत गतिशील है। यही 
लोन है आ ह निरुपाधिक, स्वाभाविक और 


होता है। 
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इसी दृष्टि से सबके सामने प्रथम समस्या है जीवित त की । तदर्थ : 
और पानी की अपेक्षा है। किसी को पहले भूख मिटाने को रोटी और प्यास 
मिटाने को पानी चाहिये। रोग-निवृत्ति के लिए औषध चाहिये। इसीलिए 


रत्य प्राणी जन्म से मरण तक, जगने से सोने तक भोजन और पान के 
अन्वेषण में हौ संलग्न है । बौजों, पौधों, वृक्षों, पुष्पों, फलों को आत्मरक्षण 
एवं आत्पपोषण की ही चिन्ता है। आत्मरक्षण के लिए सभी व्यय है । सेक्स 
था काम की समस्या उसके बाद की समस्या है। पराणी को पहले पानी और 
रोटी चाहिये । पहले काम का कोई प्रशन ही नहीं उठता । वृद्ध और बालक 
तरुण और तरुणी, पशु, पक्षी, खरी, परुष, पुमान्‌ और नपुंसक, कामसेवन 
के योग्य एवं कामसेवन के अयोग्य सभी को रोटी-पानी, भोजन-खुराक, 
जीवन-साधन, सत्ता-रक्षण, सत्ता-वर्धन एवं निःसीमतापादन अपेक्षित है। 

, पशु-पक्षी सभी कभी-कभी ही काम की इच्छा करते हैं। भूख की 
हालत में किसी को भी काम नहीं मुहाता : "क्षुधितस्य अश्येतरे ।' बिना 
कामसेवन के सैकड़ों वर्ष रहा जा सकता है, पर बिना रोटी-पानी के एक दिन 
औ नहीं रहा जा सकता । किन्तु कया इसका यह निष्कर्ष है कि आत्मा नहों, 
परमात्मा नहीं एवं पूजा-प्रार्थना नहीं, रेटी-पानी ही सबकुछ है, काम ही 
सबकुछ है? 
कहा जाता हैं कि 'हजारों लाखों व से समुद्र कौ लहरें टकरती 
और लौट जाती है। जीवन भी हजारों वर्षों से अनन्त लहरों से टकरा रहा 
ss । जीवन जरूर कही उठना चाहता है। यह जीवन-सागर आं यं से 
द रहा है। यह भी वृहतर ऊँचाई को छूने का आयोजन चल रहा है। 


८ 3 को जमीन पर आये बहुत दिन नहीं, कुछ लाख नह 
होंगे। उसके पहले मनुष्य नहीं, पशु थे। पर किसी समय पशु भी नहीं 
पौधे ये । पौधों को आये भी बहुत समय नहीं हुआ । एक समय था, जब पौधे | 
भी नहीं थे। पत्थर, पहाड़, नदियाँ थीं; पर वह दुनियाँ पौधों को पैदा करने 
के लिए पीड़ित थी। पौधे धीरे-धीरे पैदा हुए, जीवन ने एक नया मोड़ 
लिया। पृथ्वी हरियाली से भर गयी, फूल खिले, लेकिन पौधे अपने में तृप्त 
नहीं थे। वे सतत जीवन को जन्म देते रहे, उनकी भी कोई चेष्टा चल रही 
थी। पशुओं और पक्षियों को जन्म देना चाहते थे। पशु-पक्षी पैदा हुए। 
संसार पशु-पक्षियों से भर गया पर मनुष्य का कहीँ पता नहीं था। पशु- 
पक्षियों के प्राणों के भीतर मनुष्य का निवास था । मनुष्य पैदा हुए । मनुष्य 
नित्य नये जीवन को पैदा करने के लिए आतुर ये। उसे ही 'सेक्स' कहते 
हैं। उसे 'काम-वासना' कहते हैं। मनुष्य भी मनुष्य से ऊपर महामानव, 
सुपरमैन पैदा करने की कोशिश में हैं। सब महापुरुष, दार्शनिक उसी ग्रयल | 
मे लगे हैं । पर हमने तो 'सेक्स' को गाली देकर निन्दित कर दिया है । फिर 
मनुष्य से बड़ा महामानव कैसे पैदा हो सकता है? E 
लेकिन ये सब बातें निरर्थक ही हैं। कहा ही जा चुका है कि सकी 
अवैध काम की ही निनदा है, वैध काम तो परमेश्वर का स्वरूप ही है। काग 
की निन्दा करनेवाले बहुत ही कम, मुष्टिमेय व्यक्ति होंगे। काम-पतावण, 
",कामोपासकु तो सम्पूर्ण संसार है। समष्टि-कामना के सामने ड यटि 
"निन्दा का असर ही क्यूं हो सकता है? वस्तुत: उक्त विकासवादी प्लिद्धाता 
पूर्णरूप सें खण्डित हो चुका है। (देखिये : 'मार्क्सवाद और रामराज्य)! 


वस्तुएँ हैं। वायु, जल, तेज गतिशील भी होते हैं। उ के स से पार्थिव 
तत्वों की गति होती है। भूतों के आपसी सहयोग से ही समुद्र 
सर्वत्र हलचल होती है। चन्द्र, सूर्य, ग्रह-नक्षत्र आदि भी स्वभाव 
गतिशील हैं। उनकी दृष्टि में जीवित देहों में चेतना भी 
परिणाम है। ५ 


_ तृतीय प्रकरण 
०: Re 
< र 
का कोई नगा परिणाम नहीं हुआ। ग, गगह है घोड़ापोड़ा 

हो है; हाथी हाथी ही है; यहाँ तक कि मत्स्य, कच्छप आदि का भौ स्वरूप 
बही-का-वही परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान सृष्टि के एक भी जीव का 
रूपान्तरण दृष्ट नहीं । 
अध्यात्मवादियों की दृष्टि से तो सम्पूर्ण दृश्य जढ़-प्रपक्ष अनन्त 
चैतन्य का ही विवर्त है। दृश्य-जड़, अचेतन की प्रवृति चेतन के ही लिए 
होती है। शय्या, भवन आदि संहत भोग्य-पदार्य अपने लिए नहीं होते, 
किन्तु अपने से विलक्षण असंहत देवदतादि भोक्ता के लिए होते हैं। वैसे ही 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि का सह्लात भी अपसे से विलक्षण चेतन के 
लिए ही होता है । जैसे भृत्य को प्रवृत्ति स्वामी के प्रयोजन से प्रयुक्त होती है, 
बैसे हीं सभी अचेतन आत्मा के लिए ही प्रवतत होते हैं। ““ 
तरह व्यावहारिक दृष्टि से भी सृष्टि आकस्मिक नहीं। घट- 
इसरा, मीन आदि अपने आप नहीं बन जाते । किसी जानवान्‌, 
न, इच्छन, चेतन कुलाल, बई, कारगर आदि द्रा ह निर्मित 


हम बिना जन्म हों आती, पह सतन सित 
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३८ क्या | 


रहता है, फिर भी देह, इय, मन, बुद, वित आदि के बिना या श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन आदि के (es जहीं होता। तत्व- 
साक्षात्कार से ही जन्म और कर्म को थार रकत है । जैसे बीज और 
को अनादि परम्परा भी जौज के घर्जित, उवचत हो जाने पर विसि हो 
जाती है, बसे ही तत्तत-ज्ञानाग्त से कर्म-बीजों के दगध होने पर जन्म और 
कर्म को परम्पर भी विच्छित्र हो जाती है। अन्यया और किसी भी प्रकार से 
वह धारा विच्छिन्न नहीं होती । 

पृथिवी, जल, तेज, वायु आदि सभी सावयव है, विकारी है। दे 
नित्य नहीं हो सकते । उनकी भी उत्पत्ति होती है । उत्पत्ति भी बिना हेतु के, 
बिना कारण के अपने आप नहीं हो सकती । अत: उत्पत्ति के लिए उपादान- 
कारण, निमित्त-कारण एवं सहकारी-कारणों की अपेक्षा है। ईश्वर और 
प्रकृति नि्भित्त-कारण एवं सहकारी-कारणों की अपेक्षा है । ईश्वर और प्रकृति 
निमित्त-कारण हैं तो कर्मादि सहकारी-कारण। जन्म-कर्मों की परमपरा का 
आश्रय अनादि जीव ही है अन्यथा जन्म-कर्म किसके होंगे? 

अभिन्न-निमित्तोपादन-पक्ष में मौ अनादि जीव एवं उनके कर्म-संस्कार 
अहा कारणनिष्ठ शक्ति में सत्रिहित रहते है। अतएव कोई भी कार्य निर्मुल 
एवं निहेतुक नहीं होता । इसीलिए मनुष्य हौ क्यों, पशु-पक्षो, पौधे आदि 
सभी अनादि जाव हैं और वे कमों के अनुसार हो संकोच-विकासभाव को 
आप्त होते हैं । पौधे, पशु, पक्षी, मनुष्यादि शरीर है। उनसे भिन्न जीव चेतन 
वस्तु है और अनन्त चेतन परमातमा के हो अंश हैं। 

पौधों से पशु-पक्ष एवं पशु-पक्षियों से मुनष्य उत्पत्न नहीं होते । यदि 
यह बात होती तो आज मी राधो से पशु-पक्षी तथा पशु-पक्षियों से मतु 
उत्पन्न होते दिखाई देते। इसी तरह मनुष्यों से भौ कोई छः ५४० 
होनेवाला नहों। निम्ब, आग्रादि के बोजों से निम्ब, आग्रादि र 
उत होते है, बिपरीत नही । 

कुएं के विपरीत wo अव्यभिचरित 


विधि-निषेधों पर ही आधत है । मोटर, क में 
£ संकेत होते है, खतरे से अगाह किया जाता है। बड़े 
, विधुत-केनदरो में विधि-निषेध का बोलबाला है। साइकिल का 
नवसिखुवा व्यक्ति अभ्यास के अथा में ही पत्थर से टकराता है । इतने मात्र 
से यह सिद्ध नहीं होता कि पत्थर से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। 
कहा जाता है कि 'प्राणी जिससे बचना चाहता है, चेतना उसी पर 
केन्द्रित हो जाती है और परिणाम में प्राणी उसी से टकरा जाता है ।' किन्तु 
यह नियम भी अर्धपक्व या अपक्व व्यक्ति के लिए ही लागू होता है । कितने 
ही मांस, मध, हिंसादि निषेधों का पालन करनेवाले लोगों को कभी भी उधर 
अवृत्ति नही होती । बिजली छूने का निषेध है, पर किसी की चेतना उसे छूने 
को उतावली नहीं होती । साँप के मुख में अंगुली नहीं देनी चाहिये, इस 
निषेध के होने पर भी किसी की परवृत्ति साप के मुख में अंगुली डालने की 
नहीं होती। सिंह, व्यघ्र, अग्नि, आदि से दूर रहना चाहिये, हिंसा, चौर्य 
आदि से बचना चाहिये--ऐसा निर्धारण करके लोग उससे बचते हो हैं। फिर 
काम या सेक्स का वैसा निषेध भी नहीं है। हाँ, कुछ विधि-निषेध यहाँ भी 
है । माँ-बहन-बेटियों के सम्बन्ध में निषेध है, तो पत्नी के सम्बन्ध में विधान 
है । निषेध मात्र से किसी की भी प्रवृत्ति माँ-बहन-बेटियों की ओर नहीं होती । 
आप कहते हैं कि “पृथ्वी उस दिन सेक्स से मुक्त हो जायेगी, जब 
हम सेबस के सम्बन्ध में सामान्य स्वस्थ बातचीत करने में समर्थ हो जायें। 
जब हम सेक्स को पूरी तरह समझ लेंगे, तभी उसका अतिक्रमण कर 
सकेंगे ।'” किन्तु उससे भी अधिक सत्य यह है कि कोई सेक्स या काम को 
कितना ही समझ ले, जब तक वह सेक्स, काम एवं उसके आश्रयभूत विषयों 
का सन्निधान एवं चिन्तन या सङ्कल्प नहीं छोड़ेगा तब तक कभी भी उससे 
FE सकती । हमारे इस कथन में युक्ति; तर्क है; अनुभव है.और 
'वचन । सन्निधान तो वया, विषयसेवन भी उतना हानिकारक नहीं 
नका चिंतन खतरनाक है चिन्तन से ही विषयों में आसक्ति-राग 


P| 


३६७ कया सम्भोग से समाधि | 
और उत्कर कामना बन जाती है। फिर निर्णयात्गिका बुद्धि पर भी असर 
पढ़ता है 
ध्यायतो विषयान्‌ पुँसः सञ्गस्तवृपजायते । 
संगात्‌ सञ्जायते कापः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ।। 
(गीता २/६२) 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ।। 
(गीता २/६७) 
अर्थात्‌ मन विषयों के ग्रहण मे संलग्न इन्द्रियों का अनुसरण करने 
लगता है। तब वह मन ही त्रज्ञा को भी आकृष्ट कर लेता है। 
कहा जाता है कि “काम को पूरी तरह पहचानकर प्राणी उससे मुक्त 
हो सकता है। आँख बन्द कर लेने से शत्रु समाप्त हों गया, यह समझना 
शुद्ध पागलपन है । शुतुरमुर्ग जैसा समझता है कि दुश्मन के हमले पर रेता 
मैं सिर गड़ा देने से दुश्मन से बच जायेंगे, आज की सारी दुनिया वैसे ही 
सेकस के सम्बन्ध में आँखें बन्द कर बैठ गई है ।'” परन्तु यह बात सर्वया 
असत्य है। सेक्स या काम की तरफ से आँखें बन्द करने वाले तो 
में दूँढ़ने पर मुश्किल से ही कोई मिलेंगे। [77 /2% ३४६ wo 
म और कामत विषयों का चिन्तन छोड़ देना ऐसा व्यक्ति तो आत्मनिछ, 


ह CN 
'का्मनिग्रह का मरन किसी ऐसे आस्तिक के सामने होता है, जो वेद-शा, 
'पुराण-कुरान, बाइबिल आदि में विश्वास रखते हैं । ” 

आजकल की शिक्षा-दीक्षा के वातावरण में सिनेमा, काव्य, उपन्यास, 
नाटक, कहानियाँ पढ़नेवालों में दो चार प्रतिशत भी मुश्किल से मिलेंगे जो 
काम-निग्रह कौ बात सोचते है। फिर काम-निग्रह का प्रश्न हो कहाँ हैं? 
असल में आज की बीमारी का मूल उककगलता हो है । उच्छूदबलता में भौ यह 
आवश्यक नहीं कि सभी चीजें सबको मिल ही जाये । बहुत से शाख्-परम्परा 
ज माननेवाले, काम-निग्रह की भावना न रखने वाले चाहने पर भी अभीष्ट 
काम-सेवन नहीं कर पाते। आये दिन प्रेमी-प्रेमिकाओं के समाचार आते 


F 


को आदमी की फिल्म क्यों?” किन्त आश्चर्य है कि आपकी पुस्तक 
ia 'से समाधि की ओर” में भी वैसा ही तो चित्र है। ऐसा चित्र जो 
सिनेमा मैं भी नहीं दिखलाया जाता तैसा कौ आपकी पुस्तक पर है। 
“प के काटे तीन दिन में अच्छे हो सकते हैं। कुत्ते के काटने से 
झी प्राणी को आराम हो सकता है, पर आदमी के काटे हुए को आराम होने 
प ई उम्मीद नहीं।” यह बात सही भी हो और मानव सौंप-बिच्छू से 
अधिक जहरीला हो गया हो, तो भी देखना होगा कि इसका कारण क्या है? 


काम-बाहुल्व he % । दुर्घास्य हैं कि आप उसी ऊो बढ़ावा दे रहे हैं 


कि | 
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समाधि के नाम पर, साधना के नाम पर ! हर एक समझदार जानता है कि 
मलम का वेगधारण करना निषिद्ध है, उससे रोग बढ़ता है : 
धारयेडीयान्‌ ।'' किन्तु. काम, क्रोष, लोष 
का हो हेतु माना जाता है । क्रोध-वेग को न 
सबको विदित हैं। काम-वेग के न रोकने संग्राम, 
कौरव-पाण्डव संग्राम हुए है। आज भी उसी वेग को न रोकने के कारण ही | 
उच्छूद्गलता का बोलबाला है। सिनेमाओं, राहरे-नगरें में जितनी हत्याएँ | 
और गन्दगियाँ होती है, उन सब का मूल कारण काम-वेग को न 
'आज की सारी गन्दगी और जहर का मूल काम-निोध है, काम-निन्दा | 
यह कथन मतिश्रम का ही परिणाम है। 


भड़क रही है।” पर यहाँ भी उल्टी ही बात है। और वस्तुओं 
खी-पुरुष भी भूले जाते ही है। 'विपत्ति के अवसर पर काम को प्रेरणा. 
स्री-पुरुष पहचानते हैं” यह कहना गलत है। संसार में सब खौ 
पुरुष काम की दृष्टि से ही नहीं देखे जाते । कितनो ही खियों के अति 
की कितने ही पुरुषों के प्रति स्त्रियों की काम-भावना होती ही नहीं | 
“सर्व काममयं जगत्‌'' देखन' भी कामोपासना का ही परिणाम है, 
निरोध का नहीं। 

यह कहना कि “पृथ्वी तब तक स्वस्थ नहीं होगी जब तक 


नहीं कि खी और पुरुष का यह भेद सेवन-बहुल्य से नहीं मिटेगा। 


आग का बुद्धिमानी से सेवन किया जाय, तो उससे लाभ उठाया जा 
सकता है। बिजली से लाभ उठाया जा सकता है, यह कोई नयी बात नहीं 
है। आज मनुष्य बिजली से हजाएं प्रकार के लाभ उठा रहा है, तब भी आज 


भी उससे खतरा है । बादल-वर्षावाली बिजली आज भौ मौके-बेमौके नुकसान 
पहुँचाती है। तभी सावधानी बरतनी पड़ती है। आग घी नुकसान पहुँचाती 
है, तभी दमकलों का प्रबन्ध रखना पड़ता है। इसी तरह काम का सदुपयोग 
करना भी आपका नया आविष्कार नहीं । करोड़ों वर्षों से लोग काम से लाभ 
उठा रहे हैं। उसके सदुपयोग के ही सुपरिणामस्वरूप राम, कृष्ण, वशिछ, 
विश्वामित्र आदि महापुरुषों का आविभांच हुआ । किन्तु असावधानी का 
दुष्परिणाम भी आज सबके सामने है। जिसे आप काम-निरोध का दुष्परिणाम 
मानते हैं, असल में वह सब असावधानी का ही दुष्परिणाम है । 

सभी जानते हैं कि नियश्रित अगिन एवं नियन्त्रित बिजली ही लाभदायक 
होती है । अनियन्त्रित अग्नि या बिजली सभी सर्वनाश के हेतु है । ठौक यही 
नियम काम के सम्बन्ध में भी है। ऐसे ही परमाणु-शक्ति के भौ कुछ नियम 
हैं। अमुक-अमुक प्रकार से परमाणु के विश्लेषण से वह शक्तिशाली 
सु मा उद्जन-म के रूप मे व्यक्त हो सकता है । यहाँ भी माना ही 
जाता (क शुक्र की दिल्यात नियाज होकर भी, हनुमान एवं सकनद 


यह सर्वविदित है कि पानी बरसता है, बह जाता है और हम कोई 

लाभ नहीं उठा पाते | किन्तु यदि हम बाँध आदि बाँधकर पानो का नियन्त्रण 
लें तो 'भाखरा-बाँघ' बना सकते हैं। फिर उससे बिजली निकालकर, 
ho 'निकालकर देश को हरा-घरा और चमाचम कर सकते हैं। इसी तरह 
झवास-प्रश्वास की बात है। श्वास-प्रश्वास बिखरते हैं। उनसे hn | 


०४ क्या सम्भोग से समाधि जज 

नहीं होता, पर उनका अच्छर्दन-विचार का पूरक, , रेचक करके 

नियन्त्रण करने पर अपन आठ कक च 
यही स्थिति प्रत्येक इन्द्रिय की है । गान्धारी ने नियन्त्रण के प्रपाव से 


.ः ish! 
इद्र के संयम से हो उसमें दिव्य-ऊर्जा विकसित हो सकती है, 
को प्रश्नय देने या संयम एवं निषेध से भागने से नहीं । 
काम एवं सेक्स को जानने या समझने की मनाही कहीं भी 
नहीं है। काम ही क्या, एक नगण्य तृण का भी विचार करना 
तत्व को समझना परमात्म ज्ञान में उपयोगी है । किन्तु ज्ञान एवं 
की ऊँचो बातें करके भी खी और पुरुष के बीच की दीवार मिटाता, 
नङ्गा रहकर परस्पर व्यवहार की शिक्षा देना कभी भी 
सकता । इससे ज्ञान थोड़ा होगा, अज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। 
मनुष्य का जन्म काम से होता है, यह सभी लोग जानते 
ही क्यों, 'सोऽकामयत' (ब० उ० १/४/१७) के अनुसार 
काम से ही प्रपञ्च का निर्माण करता है। ऋषि-मुनि काम का 
करते, उसे नियत करके उससे शक्ति प्राप्त करते हैं। 
“काम के विरोध में ओलनेवाले और काम के विशेष 
करनेवाले सभी काम से परेशान हैं। उनके मन में काम 
हे”, यह कहना सत्य नहो है। साघु- संन्यासी ही नहीं, 
गृहस्थ स््री-पुरुष भी. ऐसे होते हैं, जिनमें काम की 
होती है। कितनी हीं बल-विघवाओं, कितने ही 
की स्मृति भी नहीं होती, किन्तु बहतो पर इसका 


is 


oe 
लड़ाई लड़ता है, मुकाबिला करता है ही तो शत्रु के हक 
शत्रु के प्रावल्य 

की नियन्वण की बात हो नहीं सोची जो काम का पूर्ण उपासक बन 
` गया, वह उसके प्राबल्य को क्या समझेगा? 

यह ठौक है कि काम को सिखाना नहीं पड़ता । बिना सिखाये और 
छिपाने और रोकने का प्रयत्न करने पर भी काम का ज्ञान सबको है । उसके 
रहस्यों में सबका आकर्षण है, इसौलिए कि वह स्वाभाविक है। यह भी कोई 
नयी बात नहीं। प्रेम भी सिखाना नहीं पड़ता। जीने कौ कामना, जीवन 
बचाने की कामना सभी को है। मरने से सभी भयभीत होते हैं। उनमें से कुछ 
वस्तुएं, आध्यात्मिक हैं, अनपेक्षित नित्य हैं। कुछ वस्तुएँ आवधिक होने से 
सापेक्ष नित्य हं । सत्ता, जीवन, ज्ञान, आनन्द, स्वातन्य आदि आत्पीय हैं। 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, खाना, सोना, डरना, काम-एरायणता आदि 
आवधिक हैं। 

शाख्नुसार शाख्रीय, नियन्त्रित काम-कर्मजञन दरार पाशविक काम- 
कर्मज्ञानरूप मृत्यु का अतिक्रमण करना पड़ता है । यहो अविद्या से मृत्यु का 
अतिक्रमण है : 

“अविद्या मृत्युं तत्वा विद्ययाऽभृतमनुते ।।'” (ईशोप० ११) 

कहा जाता है कि “काम का जो आकर्षण हे, वह काम, सेक्स या 
बासना का आकर्षण नहीं; क्योंकि मनुष्य कामकूत्य के बाद पछताता है, 
दुःखी होता है। सोचता है कि इससे कैसे मुक्त हो जाऊँ /' किन्तु यह 
आकर्षण धार्मिक अर्थ रखता है। मनुष्य के सामान्य जीवन में काम सिवा 
सेक्स की अनुभूति के कभी भी गहरे से गहरे आणो मे. नहं उतरता। वह 
किसी भी क्षण अपना अतिक्रमण नहों कर पाता। लेकिन काम का, सम्योग 
का अनुभव उसे गहरे से गहरे में ले जाता है। उसकी गहराई में दो घटनाएँ 
अटती हैं। एक तो सम्भोग के अनुभव में अहंकाए विसर्जिंत हो आता है। 
पक द के लिये एसा व्यक्त हो जाती है । एक कण यह याद थी ले. 

कि "मैं 


| 


३ कया सम्भोग से समाधि 
अहा शय हो 
टता है। लगता 


रहता । कहाँ 'अतीत', ” ३ 
सम्भोग में भी समय विलीन 
हन्य, कालातीतता धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक तत्व 
है। इसी के लिए मनुष्य आतुर रहता है। यह आतुरता या पागलपन पुरुष 
को खो-शीर के लिए नहीं और न खी को पुरुष शरीर के लिए है। यह 
आतुरता अहा-शनयता एवं समय-शूनयता के अनुभव के लिए ही है। 
अहेकार मिटने की आत्मा की झलक, परमात्मा की अनुभूति मिलती है । यह 
टना एक क्षण की होती है, लेकिन उसी के लिए मनुष्य कितनी ही ऊर्जा, 
कितनी शक्ति खोने को तैयार रहता है । शक्ति खोने के कारण पछताता है कि 
शक्ति का अपव्यय हुआ । जितनी शक्ति-क्षय होती है, उतनी ही मौत समीप 
आती है, कालान्तर में वही आतुरता सवार हो जाती है। 
“मिरचय ही सेक्स कौ आतुरता में कोई धार्मिक अनुभव है। उस 


को अगर हम समझ पायें तो सेक्‍स के 
bd इन सेक्स में ऊपर उठ सकते है। न देख 
जहरी है। 

बिजली 
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है। साथ ही वह अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो 
सकता । एक क्षण की झलक के बाद हम वापस अपनी जगह पहुँच जाते हैं। 
एक क्षण को किसी लोक में हम उठ जाते हैं। 

“जैसे समुद्र की लहरें आकाश में उठती है, उठ भी नहीं पाती, पहुँच 
भी नहीं पातीं और गिरने लगती हैं। अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन 
जाय, जम जाय तो उसे नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं । जब तक चित्त 
सेक्स की तरलता में बहता है तब तक वापस उठता और गिरता है । जिस 
अनुभव के लिए इतना तौब्र आकर्षण है, उसमें अहंकार-शून्यता, समयशृन्यता 
हाथ में आती भी हैं और नहीं भी ।” 

“स्वयं को, सत्य को; मौलिक शक्ति को, अनन्त-अनादि को जान 
लेना मुख्य पुरुषार्थ है । उसे जानने और पाने की चेष्टा से सारा जगत्‌ काम- 
केन्द्र पर घूमता है। अगर हम घटना के विरोध में खड़े हो जायें, तो काम- 
सेक्स हमारी चेतना का केन्द्र बन जाता है। फिर हम उसे मुक्त नहीं हो 
सकते, हम उससे बंध जाते हैं।” 

स्पष्ट रूप से, खुले मस्तिष्क से काम-पक्ष की बात का ठौक-ठीक 
विचार कर लेने पर विद्वानों को यह स्पष्ट विदित होगा कि उपर्युक्त बातें 
तथ्यहीन हैं । कारण, ऐसी निरहंकारता और समशून्यता प्रत्येक व्यक्ति को 
निद्राकाल में मिलती ही रहती है । सुषुप्ति में भी अहंकार नहीं होता, समय 
का भान नहीं होता । स्पष्ट है कि “मैं सुखपूर्वक सो रहा बा; मुझे कुछ भी ज्ञात 
नहीं था' ऐसा जाग्रत्काल में स्मरण होता है और स्मरण बिना अनुभव के नहीं 

हुआ करता । अतः तर्क से कहा जा सकता है कि सुषुप्ति में अहंकार और 
समय का भान रहता ही है वस्तुस्थिति यह है कि जैसे रूपादि धर्मों के 
अनुभव के बिना पटादि धर्मों का अनुभव नहीं होता, वैसे ही अहंकार का 
अनुभव भी सुख, दुःख, इच्छा आदि धर्मो के अनुभव के बिना नहीं हो 
सकता । पतु सषु मे सुख-दुःख, इच्छादि का अनुभव नहीं होता, यह 
सर्वसम्मत है। फिर धर्म के बिना थी अहंकार का भी अनुभव कैसे हो 
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सकता है? जाग्रत्काल के स्मरण में जो अहंकार का भात हो रहा है, 
अनुषव ही है, स्मरण नहीं। समरण तो केवल सौषुप्त अहन एवं नल 
सुख का ही हं। अत: अहंारशूया सुषु में होती है। 

इसी तरह जाग्रत्‌ और निद्रा दोनों अवस्याओं के बीच जो सन्ध होती 
है, उसमें कोई कृत्ति नहीं रहती । बत्ति न रहने पर प्रमाता और प्रमेय भी प्रतीत 
नहीं होते। वहाँ भी अहंकार और समय का अभाव रहता है। किंबहुना 
अत्येक दो वृत्तियों के बीच सन्धि का क्षण अहंकार एवं समय से शुन्य हो 
रहता है। वह सर्ववृत्ति-शुन्यता हैं, वह समाधि है, फिर भी उसकी ओर 
किसका आकर्षण है? और उतने मात्र से कुछ लाभ भी नहीं होता। 

अले ही अभ्यास द्वारा यह सन्धिकाल बढ़ा भी लिया जाय तो भी 
सिवा कुछ निरायासता या शान्ति के कोई परमार्थ-लाभ नहीं होता । पपपा्- 
लाभ तो स्वात्म-साक्षात्कार से अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान एवं तत्कृत 
आवरण कौ निवृत्ति होने पर हीं होता है। “'पूर्णनास्ति, पूर्ण ब्रह्म न 
ाति”-अखण्ड, नित्य, परिपूर्ण ब्रह्म नहीं है और वह भासमान नहीं है, ये 
हो असत्वापादक और अभानापादक दो आवरण हैं। "र्ण ब्रह्मास्ति, पूर्ण 
ब्रह्म भाति” ऐसे बोध से ही आवरण भक्ग होता है। एकाग्रता के बिना 
चड्जल मन में दृश्य विकल्प का स्फुरण रहने के कारण निर्विकल्प अखण्ड 
भानरूप तत्व का स्फुरण नहीं हो पाता। तदर्थ ही वृत्तिनिरोध या तूति 
शून्यता अपेक्षित होती है । महावाक्य-सहकृत एकाग्र-मन या एकाग्र मत- 
सहकृत महावाक्य ही बरप्रा में प्रमाण है । प्रमाण के बिना ब्रह्म साक्षात्कारूप 
अमा कभी नहीं होती । 
१०३ त्म । 

। कामसुख भौ स्पर्शसुख ही है। सभी 

आननद जहम के ही विकृत औपाधिक रूप है । किन्तु उस क्षणिक आनन्द डो | 
अहा नहीं कहा जा सकता । हाँ, तृष्णा-व्याकुल, चल मन को 


| 
आमित पदार्थ की ग्राप्त से क्षणभर के लिए तृष्णा-निवृत्ति i से कि 
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त अन्तर्मुंख-सा हो जाता है। उसी शान्त अन्तर्मुख सात्विक चित्त पर 
का प्राकट्य होता है। वही आनन्द हैं, वही सुख है ।क्षणान्तर में 
ही पुनः तृष्णान्तर की उत्पत्ति हो जाती है और मन में पुन: विषयान्तरं की 
स्फृति होने लगती है। अत: उसका प्राकटय भी तिरोहित हो जाता है। 
__ सम्भोग-काल में अहंकारशृन्यता होतो हौ नहीं, तभी तो ''सम्भोग 
"सुखमहमनुभवामि”--मै सम्भोग सुख का अनुभव करता हूँ' इस प्रकार 
का अनुव्यवसाय होता है। 'अहमिदानीं सुखमनुभवामि''-मैं इस समय 
सुख का अनुभव करता हूँ" इस प्रकार अहंकार एवं समय दोनों का हौ भान 
सुखानुभव काल में होता है। अतएव सम्भोग-काल में समाधि को बात 
सोचना भ्रम ही है । ब्रह्मानुभव की कल्पना भी निराधार ही है। अत: “काम 
की आतुरता समाधि-सुख के लिए आतुरता है' यह कहना भी गलत है। 
संसार के कोई भी कामसेवी कामसेवनमात्र से समाधि-सम्पन्न नहीं होते । 
“सेक्स के विरोध में खड़े होने से सेक्स ही चेतना का केन्द्र बन 
जाता है । कोशिश से बँध जाये ।” यह कहना भी गलत है; क्योकि काम 
का विरोध न करने का अर्थ है, उसे स्वीकार करो । जहाँ घी, जिस समय भी 
काम प्रवृत्त होता हो वहाँ उसे प्रवृत्त होने दो । तब तो उच्छूद्बल काम-चेष्टा 
होगी। फिर तो गम्यागम्य का विचार कैसे रहेगा और पशुता और मानवता 
मैं अन्तर भी क्या रहेगा? 
काम स्वयं सीमित नहीं होता । उसे कामसेवी को ही नियन्त्रित करना 
पड़ता है। वह एक, दो दश या सहसत ख्यं में भी सन्तुष्ट नहीं रहता । जैसे 
बहु-ृताहुति से भी अग्नि शन्त नहीं होती, वैसे ही अनेक सियो के सम्पर्क 
से पुरुष को एवं अनेक पुरुषों के योग से खक भो शान्ति नहीं होती । जैसे 
पशु एक खेत के शस्य खाने से सन्तुष्ट नहीं होता, वह निरन्तर बढ़ता 
` है और नया-नया चारा चाहता है। किन्तु उसी को जब सौमित रस्सी से बाँध 
क थम क कि जर थे कप | 
हो. नेये मतम विषय मिलते जायो वह 


नही करते, करते भी हैं तो बहुत कम। 
मौताग्रेसवालों के सम्पर्क में एक ऐसी भी ख़ आयी, जो अनन अथवा 
जल कुछ भी ग्रहण नहीं करतो थी। उसे अन्न-जल की कुछ भी स्पृहा नहीं 
होती थी। इसके अतिरिक्त अन्न-जल देह की स्थिति के लिए अत्यावश्यक 
है। उसके बिना शरीर रह नहीं सकता । अनादि छोड़नेवालों की भूख भी 
कुछ दिनों में मर जाती है और कुछ दिनों में स्वयं भी मर जाते हैं। किन्तु 
काम या सेक्स ऐसी वस्तु नहीं। काम-सेवन के बिना कोई मरता नहीं। कुछ 
दिन हठ करके भी काम छोड़ देने से काम को भूख भी मर जाती है और 
उसके शरीर का कुछ भी नुकसान न होकर शरीर को लोकोत्तर लाभ ही होता. 
है। कामपरायण भी बहुत बार काम-चिन्ता-सन्य होते है । कार्यव्यप्रता में ही 
काम विस्मृत रहती है। रध के वेग में भी कामं अकिब्नित्कर होता है। 
कितने प्राणी बिना काम के अनेक सहस वर्ष भी रह सकते है। | 
इतिहायों में अनेक ऋषियों के कामाक्रान्त होने की कथाएँ आती है, 
पर कामसेवन-काल में वे कभी समाधि या आत्मा का अनुभव नहीं कर 
पाये | विश्वामित्र, च्यवन, कण्डू आदि की कवाएँ भी | में प्रसिद्ध है। 
जब इन्हें कामसेवन से ग्लानि हुई तभी वे उससे विरत होकर तपस्या 
संयम दार ही शान्ति या अहासुख का अनुभव कर सके! | 
[एक आदत की बात होती है। अशाकृत सम्भोग, पुरुषकर्तृक प 
सम्भोग कौ आदत के कारण ही दुस्त्यज होता है और उसके 
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विकृतरूपहै। यह सब कामसुख-चन्तन की उल्वणतावश होनेवाली उत्तेजना 
के हो दुष्परिणाम है। हर न 

कोई इवान शुष्क हड्डी का चर्वण करता है। हड्डी की कठोरता से 
उसके मुख में क्षत होने से रकताव होने लगता है। यह उसका स्वाद लेने 
लगता है तो समझता है कि यह स्वाद हड्डी का ही आ रहा है । वह यह नहीं 
जानता कि यह तो मेरे सुख के क्षत से सावित रुधिर का स्वाद है । इसी तरह 
अपने भीतर कौ शुक्र जैसी दिव्य धातु के क्षरण का भी सुख खी या पुरुष 
में भासित होता है । जैसे घृत की आहुति बन्द करने से, अग्नि प्रशान्त हो 
जाती है, वैसे ही कामसेवन बन्द करने से, उसका चिन्तन एवं विषय- 
सन्निधित्याग से निश्चय ही काम प्रशान्त हो जाता है । वेश्याओं का विस्तार 
भी काम के अनियन्वण का ही परिणाम है । वह नियन्त्रण का परिणाम नहीं । 
“दमन से सेक्स की शक्ति जगह-जगह फूटकर गलत रास्तों से 
बहनी शुरू हो गयी। सारा समाज रुग्ण हो गया।” यह कहना सर्वया 
असत्य है । यह कामशक्ति के निरोध या दमन का परिणाम नहीं । किन्तु काम 
को खुला छोड़ देने का दुष्परिणाम यह होता है कि मनुष्य भी शृङ्खलाहीन पशु 
की भाति हौ हो जाता है। फिर तो उसे वेश्या कया, माँ, बहन और पुत्री से 
भी परहेज करना असम्भव हो जाता है। 
खजुराहो के मन्दिर के चारों तरफ दीवालों के मैथुन-चित्रों का यह 
भाव किन्ही लोगों के लिए आहा हो सकता है। मन्दिर के बाहर की परिधि 
में काम है। जो अभी काम में उलझे है, उन्हें मन्दिर के भीतर प्रवेश का 
अधिकार नहीं है। ऐसे ही जीवन की वाह्य-परिधि में काम है, भीतर कोई 
कामग्रियता नहीं है । जीवन के भीतर भगवान्‌ है, फिर मन्दिर की बाह्य परिधि 
होता । कामग्रतिमाशून्य भीतर F 
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नहीं होगा । उससे होनेवाली क्षणिक शान्ति से उत्तरोत्तर अशान्ति ही 
इसीलिए धर्म ने उसका नियन्त्रण बताया है। 

वस्तुतः दिन-रातत प्राणी काम का अनुभव करता ही है। 
की कामलीलाओं, मनुष्यों की प्रणयलीलाओं को देखता ही रहता है। 
शान्ति नहीं होगी तो पाषाणमयी मैथुनमूर्तियों के ध्यान से कैसे शान्ति 
जीवन की बाह्य कामपरिधि से हटना ही तो जीवन की आन्तर परिषि 
प्रवेश करना है। चित्त तो वही है, उसी चित्त में काम रहता है, उसी में 


रहता है । काम हटेगा, तभी चित्त में राम आयेगा । यद्यपि आँख 

भी मन में काम-विचार हो सकता है। फिर भी विषय-सन्निधि 
अधिक हानिकारक हैं। इसीलिए शाखो ने विषय-सन्निधि-त्याग पर बड़ा 
दिया है| विषय-सन्निधि न होने से मन की अन्यमनस्कता होने में 

नही पड़ती । "कण्टकेन कण्टकोद्धारः" प्रसिद्ध है । रोचक अन्य 
का चिन्तन करने से अन्य चिन्तन रुकता है, यह आये दिन का 
बम शुद्ध वातावरण विषय-वर्जित प्रदेश में भगवान्‌ का ध्यान 


एए 


